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प्रकाशकीय 


रियासत जम्मू-कष्मीर की सांस्कृतिक विविधता इसकी एतिहासिक 


“विशिष्टता की प्रथम साक्षी है । अनेकता मे एकता का हमारा राष्टीय- 


चरित्र इस राज्य की धमनियों में स्वभावगत ही विद्यमान दिखाई देता 


-है । आज दुनिया क प्रत्येक भाग मे सांस्कृतिक आदान-प्रदान से नये 


जीवन-मूल्य आकार प्राप्त कर रहै हँ । इसी तरह संचार तथा आवागमन 
की सुविधाओं के विकास के साथ-साथ हमारे यहां भी संस्कृति का सुचारु 
रूप विकसित हुआ है । पुराने सांस्कृतिक मूल्य पृष्ठभूमि मे खो जाने का 
डर है । इसलिये आज आवश्यकता है कि अपनी उज्जवल सांस्कृतिक 
धरोहर का रख-~रखाव किया जाए । इसी विचार-बिन्दु के दुष्टिगत 
ष्हमारा-साहित्य' की वार्षिक संकलन-ष्ंवला के अन्तगेत पहले भी अनेक 


-विशेषाक हम प्रस्तुत कर चुके हैँ । उसौ सिलसिले मे एक कड़ी के रूप 


मे प्रस्तुत विशेषांक का प्रकाशन क्रिया जा रहा है । 
जम्मू-कश्मीर में लोक-वार्ता के संकलन का शुरुआती काम भी 


-विधिवत्‌ अकादमी स्थापना के साथ ही हृ । इस दिशा मे संकलन से 


आगे बदुकर विश्लेषण को ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। 


“परन्तु, इसके बावजूद यदि यह्‌ बात कही ज।ए कि सियासत की लोक- 


वार्ता का वृहद्‌ क्षेत्र अच्कृता पड़ा हुआ है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी । 
अभी बहुत कछ किया जाना देष है ओर अकादमी `सुनिष्चित खूप से 
इस ओर उन्मुख है । हमारा प्रयास है कि रियासत की मूल भाषाओं के 
अतिरिक्त राष्ट्-भाषा हिन्दी मे भी कायं का संधान किया जाए । यह 


-खुशी की बात है कि हमारे विगत के इन प्रयासो का स्वागत होता 


रहा है । 
हमारे इन प्रयासों से क्षेवीय लोक-वार्ताओं मे हिन्दी माध्यम से 
शोध कौ प्रवृत्ति को बढवातोमिलाहीहै, साथ ही हिन्दीकी नोव भी 


मजबूती पकड़ रही है ओर 'लोक-संस्छृति' तथा.लोक-वार्ता के अध्ययन 
को विस्तार भी प्राप्त हुआ है । 


हमे आशा है कि हिन्दी जगत मे हमारे इस उपक्रम को उपयुक्त 


सराहना मिलेगी । 
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गगर कौ विशिष्ट गायन श्ैली--भाख 


(1 नीलाम्बरदेव शर्मा 


लोकगीतों का संगीत के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध दै, जंसे शब्द ओर 
वाणी का, शरीर ओर आत्मा का। लोक्र-गीतों का जल्म मानव की प्रकृतिः, 
अपने वातावरण तथा परिस्थितियों की ओरं प्रतिक्रिया के रूप में हुभा । 

लोक-गीतों मे छन्दं की अपेक्षा स्वाभाविकता अधिक दिाई देती है, 
मात्रां के स्थान पर स्वर पर अधिक ध्यान दिया जाता है । लोक-गीतो 
मे कविता का आधार मावा नहीं, गीत-प्रवाह (धणल-पा९९) होता है 
यदि मात्रां की गिनती कमहै, तो उस कमीकोगनेके ढंग से पूरा किया: 
जाता है । लोक-गोतों का जाधार मुख्यतः अक्षर नही, शब्द अथवा ध्वति है । 
संगीत मपनी मधुरता के कारण लोक-गीतों को एक नया जीवन, एक्‌ नयी 
विस्तता प्रदान करता है, क्योकि कई बार भाषा अस्पष्ट होने पर भी छंद ओौर 
मात्रा की तरुटियां होने पर, अथवा भाव कलात्मक ढंग से प्रकट न होने पर भी 
संगीत की मधर धृत इन सभी कमियों को मपने आवरण में लेकर एक नया 
रूप दे देती है । लोक-गीत इसीलिए सवे-श्रिय ह । 

यद्यपि यह बडी आसानी से कहा जा सकता है कि गद्य को अपेक्षा पद्यः 
का जन्म पहले हु, भौर संक्षिप्त होने के कारण कविता का जन्म होना 
स्वाभाविक भी था, परन्तु इस वारे में निणेय करना आसान काम नहीं कि पहले 
संगीत का जन्म हुमा अथवा कविता का । लगता है अक्षर ध्वनि की अपेक्षा 
वाद मे आए । चाहे वस्तु-स्थिति कृ भी रही हो संगीत का लोक-गीतों की 
सष्टिमे वड़ा हाथ र्हा है, ओर लगता है जसे एक पंक्ति गुनगुनाते समय कवि 
को दूसरी पिति भी सूच गयीहो। इसमें परिपक्व शेली का अभाव भले ही 
रहा हो, परन्त॒ संगीत का अभाव नहीं । यही बात डोगरी लोक-गीतो के बारे 
मे वडी आसानी से कही जा सक्ती है, ओर डोगरा-पहाड़ी संगीत अपनी; 
प्यारी-प्यारी धनौं ओर माधुयं के कारण सारे देश में प्रसिद्ध हे । 
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डोगरा-पटाड़ी संगीत, लोक-गीतों की ही भांति, जीवन की क्यारी में 
-उपजा, उसकी परिस्यितियों, उसके सुख-दुख ने वीज का काम्‌ किया! सहज 
ओर स्वाभाविक ढंगते उपजे उद्गार ताल अथवा मात्रां से मुक्त ये । 
इसलिये उन्हँ शास्त्रीय संगीत के नियमों मे वांधना सम्भव नहीं । परन्तु फिर 
भी इतना कहा जा सक्ता कि ज्यादातर डोगरा-पहाड़ी संगीत राग पहाड़ी, 
राग दुर्गां तथा भुवालीकेसुरोंमें वधा हुआ दहै । ज्लजञोटी रागकी सुरं भी इन 


-गीतो में शामिल हैँ । जिन गीतों में ताल है, वह मुख्यतः दादरा, कहरवा, 


रूपक, दीप चन्दी तथा चंचल तालो में है । परन्तु डोगरा-पहाड़ी संगीत आम- 
तौर पर ताल ओौर मात्राओंसे मुक्त दै । 

जसा कि गीतः णब्दसे ही प्रतीत हो जाता है, यह गाई जा सकने वाली 
कृति होती दै । लोक-गीत भानव के मानसिक जीवन का इतिहासं । इनमें 
संसारके वारेमें कौतूहल दहै ओर जीवन के प्रति अनुराग । जीवन का णसा 


` कोई पटन्‌. नहीं जो इन गीतों से अद्धूता रहा हो । लोक-गीतों मे हमे मानवता 


के हदय की धड़कन सुनाई देती है, उसके सुख-द्ख की ब्लकियां मिलती दै ॥ 
मनुष्य ओर प्रक्ृत्ति लोक-गीतों के मुख्य पात्र हैँ) लोकगीत मुख्यता जीवन 
सम्बन्धी हँ । उनको सुनकर किष प्रदेश अथवा देश, उसके निवासियों के स्वभाव 
तथा उनके रीति-रिवाजों के बारेमे हमे पता चलता है। इनमें लोगों की भाषा, 
उनके रहन-सहन कृ परिचय मिता है ओौर उनके. सुख-दुःख के वारेमे 
जानकारी हमे मिलती है। 

ग्र बडी आसानी से तीन हिस्सों मे वांटाजा सकता है-- पहाड़ी, 
मैदानी ओौर कंढी 1 पहाड़ी ओौर कंडी के इलाकों मेँ जीवन बड़ा कठिनि भौर 
दुद होता दै, परन्तु वहां भी कभी-कभार सुख के अवसर मिल जति दहै, जैसे 
मैदानी इलाकों भें सुख के साथ-साथ दुःख की परछाइयां दिखाई दे जाती ह । 
इसलिए प्रायः डोगरा-पटाडी इलाके के संगीत में हंसी-खृशी के गीतों की अपेक्षा 


गम भौर उदासी का पुट अधिक दिखाई देताहै भौर “भाखां' में तो यह्‌ तथ्य 


"मौर भी अधिक उभर.कर सामने आता है। 
डोगरा-पहाडी संगीत का वर्गीकरण मोटे तौर पर इस प्रकार क्रिया जा 


"सकता टै :- 


1. संस्कार संगीत 2. धाक संगीत 3. वीरो तथा देश के यशं गान 
से सम्बन्धित संगीत (वारां) 4. क्िसान-मजदूरो का संगीत 5. भूत-रमशान 
-से सम्बन्धित संगीत 6. श्छुंगार से सम्बन्धित, मिलन-विरह का संगीत 
7. भालां 8. नृत्य संगीत 9. वाद्य संगीत। 

“माख' डोगरा-पहाडी लोक संगीत गाने का एक विशिष्ट ढंग अथवा 
आली है । इसी कारण इसका डोगरी लोक-गीतों मे भी भपना एक विशेष 
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स्थान है । बिहाद्यां, घोड़यां, सुहाग-संस्कार गीत हँ । विसनपते, 


कारकां भौर भेट, धार्मिक गीत । वारां वीर गाथाएंदहैँ। लोक-गीतों की 
हर विधा किसी विशेष विषय के गीतों से सम्बन्धित है। परन्तु यह वात हम 
"भावाः के वारे में नहीं कह सकते। 'भा्खा' में, रितु-वणेन भी मिलता 
है, श्ंणार-विरह ओर मिलन-सम्बन्धी गीत भी मिलते है, मंगल-सस्कारः 
देश-भवित, जीवन कौ नष्वरता तथा प्रभु-भक्ति के वारे में भी गीत मिलते है । 
लेकिन भिन्न-भिन्न विषयों के होते हुए भी इनके गाने काढंगएकरीदै)। 
इसीलिए इनको विषयों के आधार पर नहीं संगीत के आधार पर “भाखां' कहा 
जाताटै]। 


श्नाखः शब्द का अर्थं क्याहै ? इस वारे में निश्चयसे कुछ नहीं कटा 
जा सकता । कुछ लोग इसको "भाष" से वना हुआ वताते है, जिसका अथं है 
-ोलना । प्रो° शक्ति शर्मा काकहना है क्रि हैरानगी इस वात पर होती है कि 
जर्मन भाशा में एक शब्द है “भाखः जिसका अथं है "गीतः ओौर डोगरी में भी 
इका अर्थं "गीत" है । डोगरी मे 'भाखः' का अथं गीत दै, यद्यपि इस बारेमे 
सिन्न-भिन्न मत हो सकते है, परन्तु इसका प्रयोग डोगरीमे इसी सूप मे ही 
भिलता है । इसीलिए "भाव लगाना" ही कहते है, भाख बोलना" नहीं हेम 
“भाख' को समूह गीत कहं सकते है, ओर इसका जन्म प्रकृति की गोद मे हुजा 
लगता दै 1 ऊचे-ऊंचे पहाड़ों से टकरा कर लौटती ध्वनि या आवाज गूज-सी पैदा 
करती है, ओर एक ही आवाज दो सुरों वाली प्रतीत होती है । इसी से प्रभावित 
होकर शायद गायकं ने संगीत में सुरों का मेल अथवा सूर-संगम पैदा करने की 
कोशिश की हो, भौर इस सुर-संगम कोभाखकानाम दिया हो। वैसे यह 
-सुर-संगम हमें प्रकृति में हर मोड़ पर दिखाई पड़ता है । छल-छल बहती नदी 
का स्वर, क्षर-क्लर वहते रने, फर-फराती हवा, छम-छम करती वर्खा का शोर, 
छोटे-वड्‌ पक्षियों के मधुर स्वर सभी मिलकर एक संगीत को जन्म देते है। 
भाखांः का केवल डोगरा-पहाड़ी संगीत मे ही नहीं, अपितु भारतीय संगीतमे 
एक महत्वं स्थान है । भाला' भारतीय संगीत कौ एक विशिष्टि शेली ह 1 
भारतीय संगीत का आधार सुर (16100) है, जवक्रि सुरों कामेलया सुर 


संगम (1270029) आधार है पश्चिमी संगीत का । सुर आधार होने के कारण 


ही भारतीय संगीत में वादूय-वृद की शुरूजात कोई बडी पुरानी नहीं, गौर यह्‌ 
.प्चिमी संगीत के प्रभावमें ही सम्भव हो सकी 1 


“भा्खा' गाने का एक विशेष ढंग है, यह समृह गान के रूप मे गायी जाती 
है । गाने वाली पार्टी--कम से कम चार गायक-एक स्थान पर वेठ जाती है । 


हर एक सदस्य एक हाथ कान पर रख नेता है, गौर पार्टी का अगु, जिसको 


1. साढा साहित्य, 1978 भाखां : इक परचोल 
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भालु" कहते हँ, अपना दसरा हाय हवा मे लहराता रहता है । एेसा वह सुरों 
के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ करता है । यही वात शास्त्रीय संगीत का गायक 
भी करतादहै। कान वंद करने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है । गायको ने 
कोई ट निग प्राप्त नहीं की होती, इसलिए भिन्न-भिन्न सुर उनको भ्रममें डाल 
सकते है । अतः वह्‌ अपने कान वंद करनेते हैँ ताग दूसरे के सुर उनको सुनाई 
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ही नदे । यद्यपि गायक एकहीसुरसे गाना शुरू करते है परन्तु वाद में वह्‌ 
भिन्न-भिन्न सुर पकड़लेते हैँ । बीच में अगुजा सुआई अथवा लम्बा सुर लगाता 
है, जो पश्चिमी संगीत में कांँडं (०100) के समान होता है। सुआई लगाने 
वाला गायक ओोऽऽऽअ1555ईऽऽऽका अलाप भर कर स्‌दर मुकियां 
लगाता है। यह मुक्तियां कविता में मात्राओों की त्रुटियों को पूराकरनेकाकाम 
भी करती दँ । मिन्न-भिन्न सुरों का यह अनोखा मेल या संगम एक बड़ अद्भुत 
वातावरण को जन्म देता है, ओर यह सुर-संगम पश्चिमी संगीत में श्हारमनीः 
(08771003) से बहत भिलता-जुलता है । परन्तु 'भाखां' में किसी वाद्यत्र का 
प्रयोग नही होता । गायक पूरे सुर ओर लय मे, परन्तु त्रिनातालकेगाते है । 
डोगरी मे बहुत से लोक-गीतों की विधाएं हं जिन को गाते समय ताल अथवा 
वाच यत्रो का उपयोग नहीं होता । विहाई, घोड़ी, सुहाग ओर “चन्न भी हम 
एेसे गीतों में लामिल कर सकते हें । 

भाषाः का सम्ब्रधसुरोसे है, इसलिए उनकी तीन करिस्मे है नीमे' 
अथवा छोटे सुर वाली भाव, दरम्पानी सुर वाली मौर लम्बी या ऊंची 
सुर वाली भाव । लम्बी भाखमे विलम्बित का अंश अधिक होता है, भौर 
छोटी भाख में दूत का अश अधिक होतादह। विना वाद्य-यंत्रौं के गाए 
जाने वाली यह्‌ विधा भालः डोगरा-पहाड़ी संगीत की भारतीय संगीतक 
एक अनूढी भेट है । यदि हम रिचाओं की वात न करे, जिनमे सुरों के मेल का 
जाभस हता है, तो भाखां' ही एक एेसी संगीत शैली है जिसमें सुरोका 
संगम पाश्चात्य संगीत की हारमनी' (1477107) के समान प्रतीत होता है । 
मज्ञे याद है जव 1959 के अंतमे म दो वषं वाद इग्लेड से लौटा था, उस समय 
मने जम्मू रेडियो पर एक ४] देते हुए “भाखाः मं सुर-संगम अथवा 87000 
कीवात कही थी। यह सुर-संगम केवल “भाखां' में ही वयो दिखाई देता है, 
भारतीय संगीत की भौर विधां में क्यो नहीं ? मै कोई संगीतन्न नही, इसलिए 
मै संगीत की वारीकियों, इसकी भिन्न-भिन्न शैलियों को भली प्रकार नहीं 
जानता । भिन्न-भिन्न रागो से भी भै पूरी तरह परिचित नहीं । इसलिए यह 
कायं तो कोई संगीत ही कर सकता है। 


भाखां ते गीत" नाम कै अपने एक लेख में देशवंधु डोगरा नृतन नेः 





1. साढा साहित्य, 1983 
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श्नाखां' के वारे में मौर वातो के इलावा दो एेसौी वाते कीं है, जो धामक ह। 


उनका कहना दहै कि भाखों मे भिन्न-भिन्न सुर लगते दैः इसलिए इनकी 
नोटेशन अथवा स्वर-लिपि तयार नहीं हो सकती दै । पश्चिमी संगीत का आधार 


ही एवापाणा$ है, यौर न केवल गीतों को ही, अपितु छपाएौषतण6ड को मी 


स्वर-लिपिवद्ध किया गया है 1 


दूसरी वात उन्दने डोगरी भाषो कीक्रिस्मोंकेवारे मे कही दै । मुज्ञ 
लगता है कि उन्होने भिन्न-भिन्न इलाकों में गाई जानी वाली भाखों को इलाकों 
के नाम देदिषएुहैँ- जसे 1. पडास्तु भाल 2. बन्दरालती भाख 3. जन्दराही 
शाख 4. जम्मुजआली भाख 5. बलाह्‌.लती भाख इत्यादि । भिन्न-भिन्न इलाकों 
मे गाई जाने वाली “भाः की वही तीन किस्म हँ छोटी, दरम्यानी ओर 


लम्बी । पर जँपे भारतीय संगीत में गायकी के अनेक घराने दैँ--कंराना घराना, 


-पटिपाला वराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना इत्यादि, ओौर जं से घरानों 


की गायकी से राग नहीं वदलते, केवल उनको प्रस्तुत करने का ढंग विशेष होता 
है, इसी प्रकार पहाड़ी, मेदानी ओर कंडी के इलाकों मे “भाखां' गाने के ठग म 
थोडा-वहुत फकं आ जाता है । पर अच्छी “भाख' चाहे जिस इल के मेही क्यो 
न गाई जाती हो, अच्छी ही रहती है। 

ययि लेष्ठक की समन्ञ के अनुसार “भाखां' डोगरा-पहाडी संगीत की एक 
विशेष णैली है, फिर धी भाखाभों को लोक-गीतों को एक विधा के तौर पर 
भी लोकू-गीतों के संग्रहो मे सम्मिलित किया गया है 1 अतः *भाखां' के कला 
चक्ष ओर भाव पक्ष के वारेमे भी बहुत कछ कटा जा सकता है । इस दिशा में 
प्रो शकत शर्मा ने अपने लेख “भाखां -इक परचोल' (साढा साहित्य, 1916) 
मे विस्तारपूर्वक से इन बातों का जिकर किया है। मै केवल इतना ही कहना 

गा कि इन भाखोँ' में वह्‌ गीत भी णामिल है, जिनको प्रायः “भावाः के 

दग मे नहीं गाया जाता । इस वात कोम इस प्रकार स्पष्ट करूगा । क्ंज्लोटी 
एक भारतीय राग है ओर डोगरी लोक-गीतों मे ्ंज्लोटी एक साहित्यिक विधा 
है जिसक्रा अथे है छोटे मौर मधुर गीत या लिरिक्स (97108) । परन्तु इन 
क्ञोटियोंमेसे भी क्छ को “भाखांःके ढंग मे गाया जाता है, ठीकेषे ही जसे 
-कूछ चन्न" गीतों, 'विहाइयो' ओर “सुहागोः को भी भाखांः के ढंग मे गाया 
जाता दि। 

पर्चिमी संगीत के विपरीत, जहां बहुतसे सुरोंका संगम होता दहै, 
भारतीय संगीत मे एक ही सुर प्रधान होता है। कुछ पश्चिमी संगीतज्ञ इसलिए 
भारतीय संगीत मे एकरसता या पाणा०0ा४ को शिकायते करते है । ओर जो 
भारतीय, पश्चिमी संगीत की पद्धततियों से भली-भांति परिचित नहीं, वहु. 
.प॒ष्रिचिमी समह गान को सुनकर गायको के वेसुरा होने की नात करते है । “भाखां 
म भिन्न-भिन्त सुर लगने के बावजूद एक अद्‌भुत संगम दिखाई देता है, जिससे 
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सुनने वालों को आनंद मिलता है । इसलिए इस वात से किसी को हैरानी नहीं 
होनी चाहिये किं कुछ वषं पहले जत्र "भाखांः गाने वालों की टोली हमारे प्रदेश 
से फ़ंस गई थी, तव उनके संगीत की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी । 

आजकल 'भाखां' गाते समय वाद्य-यत्रोंकाभी प्रयोग कियाजाताहै। 
चिरी बटा घनघोर' ओर “सुच्ची वी दिन्नां मोहय, पूरी वी दिन्ना, मेरे कन्ने 
चित्त लायां भो म्बे दिये गौरिये' एषे ही समूह्‌ गीत है जिनकों भाखां के ठंग 
मे. वाद्य-यत्रों की सहायता से गाया गयाहै। भौरञवतोश्री ध्यानसिंह 
(वटेह्‌ डा निवासी) ओर वहीं के निवासीश्री पूरण सिह आधुनिक 'भाखां' लिख 
रहे ह जिनको वह “भाखां के ढंग में अकेले गाकर प्रस्तृत करते है । 


यद्यपि “भाख' की लोक साहित्य कीएक विधाकेरूपमेंभीकाफी 
चर्चा की जाती है, ओर प्रो० शकत शर्मा ने मपने लेख "भाखां इक पर्चोल्‌' 
(साढा साहित्य 1976) मेँ इसके साहित्यिक तथा कलात्मक गुणो पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है, फिर भौ मँ कहना चाहंगा कि “भाला मूलतः एक विशेष 
संगीत शेली टै क्थोकरि कई बार "चन्न" ओर इसी प्रकार विहाइयां, सुहाग 
इत्यादि भी भाखां' केढंगमें गाए जाति हैँ । 
लोक-गीतों ओर लोक-संगौत की निधि को वर्तमान युग में जहां रजतपट, 
रेडियो भौर दरर-दशंन तथा उद्योगीकरण के कारण हर वस्तु काअपना 
पुरानादूपखो जाने काडर है!, हमारे भाषा-प्रेमियों गौर संगीतज्ञों का यहं 
कत्तव्य है कि वहटएेसा न होने दे। लोक-संगीत की स्वर-लिपि तयार की जाए 
ताकि नए-नए प्रयोग यदिकिएुभी जाते है, तो भी इनका मूल ल्प भौर 
विशिष्टता वनी रहे । 
संक्षेप में, “भाखां' की डोगरी लोक-गीतों मे तो अपनी एक विशेष 
हत्ता है ही परन्तु इनका न केवल डोगरा-पहाड़ी संगीत, अपितु भारतीय संगीत 
मं एक विशेष स्थान है । भावश्यकता इस वात कौ है कि हमारे संगीतज्ञ इस' 
विशिष्ट शैली पर शोध करें ओौर इसकी विशेषताओं, इसके भारतीय भौर 
पश्चिमी संगीत के साथ सम्बन्धो पर प्रकाश डाले । 
{} 





1. बनाए भौर सम्भाले रखने के लिए । 








ड्गगर की लोक-नाट्य परंपरा : भर्ता 
[1 ओम गोस्वामी 


भारतीय संस्कृति का घटक : लोक-नाट्य : 


डोगरी भाषा की साहित्यिक तथा इ्गर की सांस्कृतिक गतिविधियों काः 
परिचालन जम्मू नगर से होता है । कारण करि अपनी एेतिहासिक स्थिति के 
कारण यह नगर जम्मू-कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी मौर शक्षणिक 
तथा व्यापारिक गतिषिधियों का केन्द्र वना हुआ दै । परन्तु. डोगरा जाति की 
सांस्कृतिक विशिष्टताओों के प्रामाणिक अध्ययन के लिए वहत जरूरी दकि जम्म्‌. 
नगर्‌ की परिधि से निकलकर सोज-पड़ताल की जाए । तर में काम करके जिन 
चनात्मक परिणामों तक पहुंचा जा सकता है, वे बन्द कमरे मे प्राप्तकर पानाः 
सहज संभव नहीं--अपितु इसके दारा हमारे किन्हीं पूर्वाग्रहपूणं निष्कर्षो पर 
पचने का खतरा भी रहता है । लोक-नाट्य के संदर्भ मे वात करं तो हमारी 
इस धारणा की पृष्टि होती दीखती है। 1985 ई० तक जम्म्‌ नगर मे यहः 
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धारणा प्रचलित रही है कि इ्गर क्षे मे कभी कोई लोक-नाट्‌य परपरा न शी । 
तथ्यों की खोज-बीन के बिना ही आधुनिक नाट्य से सम्बंधित क्‌ ताटूय-कर्मी 


त 
= 


इस धारणा का प्रचार करते रहे दहै । कछ लोग भूतकाल मे “भगतां नाट्य" कै 


समृद्ध परपरा के होने की बात स्वीकार करते रहे है । जबकि इसे कपोल-कल्पितः 
हने बालो ने प्रे विश्वास के साथ इसके विपरीत विचार प्रकट किए है । 

लोक-नाटूय भारतीय संस्कृति का विशेषं घटक्‌ है 1 ओर तथ्य यह्‌ है कि 
संस्कृति अनुभूति-सिद्ध वस्तु है । यह बन्द कमरे मे तीं पनपती, प्रत्युत्‌ खुले 
आकाश तले उन्नयन को प्राप्त होती है। इसलिए इस धारणा पर सहज ही 
प्रन-चिह्न टंक जाता है कि डोगरा संस्छृतिमें लोक-नाटूय परम्परा बयोकर 
न विकसित हयी होगी । विशेषतया तब जव यह सांस्कृतिक खंड सदियों 
सामंतशाही तंत्र के अधीन रहा है ओर जहां लोक-नाट्य के तिर्माणक तत्व 
यथा- लोक-गाधा, लोक-गीत, नृत्य, संगीत, रिच्यूलः अनुक्ररण-वात भादिः 
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मलग-अलग इकाइयों के रूप मे वतंमान हैं । इग्गर की लोक-वार्ता के अन्तर्गेत 
दन्त-कथाए, प्रेम-विषयक् कथानक तथा परिहास-विषयक वार्तां को उपस्थिति 

लोक-नाट्यं कौ ओर ही संकेतित करती है एसे विपुल नाट्‌य-तत्वों के होते 
हुये लोक-नाट्‌य न उभरे तो इसे आर्चयंजनक ही मानना हौगा । रेपे वातावरण 
मे तो अनेक नाट्‌य-मंडलियों के पनपने की संभावना होती है । उन्हें प्रोत्साहन 
देने के लिए यहां सामंतवादी मानक्षिकता प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहीरहै । क्या 
'ठेता होना अनहोनी-सी वात नदीं लगेगा कि प्रश्रयदाता जनमानस तो सामने हो, 
परन्तु रसोद्रेक करने मे सक्षम रंग-मंडलियां न हौँ। 
सगतां : डगर का लोक-नाट्य : 

इन्दं तथ्यों को सामने रखकर हमने इस क्षेत्र की नाट्य-पस्परा का 
अनुशीलन सिया तो बहुत ही चौँकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आए । उनमें 
से क इस तरह थे :-- 

1. जम्प्रू ओर दूसरी पहाड़ी रियास्तों में “भगता' तथा इससे मिलती- 
जुलती लोक-नाद्‌य परपराए मौजूद रही है । 

2. जम्मू प्रांत के अतिरिक्त पाकिस्तानी पंजावके डोगरी भाशी क्षेत्रो 
मे भी “भगतां-- नाटय परंपरा देण विभाजन (1947 ई०) तक विद्यमान श्री । 

3. जम्मू क्व से प्रवास करके धगत-मंडलियां कष्मीर में आवाद हयी 
थीं ओर इस समय वां भगतां परपरा व्वांड पाथर" के नाम से जिन्दा है। 

वस्तृतः जम्मू, चम्बा, कांगड़ा मे भगत नाम से प्रचलित लोकर-नाट्य 
हिमाचल के ऊपरी इलाकों तथा शिमला मं करयाला' के नाम से प्रसिद्ध दहै। 


4. (भगतां" लोक-नाट्य की परंपरा घराना परंपरा रही है । परन्तु 
इसमे शोक्रिया कलाकारों के सम्मिलित होने पर कोई प्रतिबन्ध न था । 

5. भड्डू क्षत्र मे प्रचलित हिरण-नाटूय' भ्गतांकाहीणुद्ध रूप है । 
परन्तु इसे पेगेवर भगतिये कलाकारों के स्थान पर गांव के लोग प्रस्तुत करते है । 
कायंविधि क्ता निर्धारण : ठ 

परन्तु, उपर्युक्त निष्कर्षो पर हम सहसा ही नहीं पटच गए थे । बचपन भे 
जम्मू के मध्य स्थित पहाडियां मोहल्ने में गरीव लोगों कै शादी-व्याह मे भगतियों 
का तमाशा इन पक्तियों के लेखक ने स्वयं देवा था । इस वस्ती मेँ अधिकांश 
आवादी हरिजतों की हुआ करती थी । इनके घरों मे भगतिये एक-एक हप्ता 
(तकं चौबे जमाए रखते ओर हास-परिहास का वातावरण बनाए रखते 1 इसलिषए्‌, 
जव इस परपरा कौ प्रामाणिक जानकारी की आवश्यकता पड़ी तो इस लुप्तप्राय 

परंपरा को खोजने कै लिए यह्‌ विधि निर्धारित की गई :-- 


4. 






(क) वजुभं एवं परिचित हरिजन मित्रों से पचता 1 
(ख) रेस ग्रामीणों से बातचीत जो गजरे वक्तों मे गाँव कौ सांस्कृतिक 


-गतिविधियों के प्रत्यक्नषदर्गी जथवा भोक्ता रहं हा 1 


(ग) उग्र के समृद्ध एवं वड़ गावा का श्रमण तथा तथ्यों की छानवोन ॥ 


इस वरिस कार्यविधि से बहुत ही प्रामाणिक समग्रा हमारे हाथ लगी । 


वड़े गांवों मे भगतियों की परिहासोत्तंजक कला क अनेक प्रणंसक अव भी 
मौजूद है । भगतियो की कला के मृख्य प्रश्चयदाता गाँदके लोग च । व्याह्‌- 
गादी मे इन्दं न्यौतने के लिए घरवाल सवा रुपया ओर थोड़ा-सा मिष्ठान्त 
मजा करते ये, परन्तु कई वार मगल उत्सव का सचना सिलने पर यह्‌ लाक- 
नाटय मंडली विन वुलाए भो पहुच जाता थी भौर अपना अखाडा बा दतो 
थी । धरवाले इन्हे सूखा राशन आदि देते थे तथा इनकी नाद्य-कला के दशक 
अपनी खुशी को व्यक्त करत कं लिए इँ नकद इमान ना देते- जिसे वल 
कटा जाता । अपनी नाटय-विद्या हाराय लाग लोगों की जवे खाली करना भी 
खव जानते थे । इनके परिहास आर तीबे-चटीन्े वाक्यों की ताव न लाकर 
कजंस से कज॒स व्यवित भी "वेल" दे डालता । इसके अतिरिवत ये लोक कलाकार 


=) 


वषमे दो वार फसल निकलने पर क्रिसाना क चेतो मे पहैच जाते भौर "गड 


. (कटे अनाज की गही) प्राप्त करते । इन्हीं दिनों ये लोग लोहार, बद चामार 


देः 


आदि अन्य कारीगर जातियों से भी धोडा-थोड़ा अनाज माग लाते, क्योंकि इन्द 
भी फसल पर परा गाँव अनाज पहुंचाता शा 1 


भगतं पर प्रारंभिक कायं : 
इस लप्तप्राय परपरा की तलाश के लिए हमने सौ प्रष्नोकी एकर व्यापक 


 प्रषनावली तैयार की । नमूने के लिए कछ प्रणत नीचे दिए जा रहे 


(क) लोगोंसे : 

1. क्याआपकेक्षेत्र में भगतिये तमाशा करते आते थे ? 

2. किन-किन प्रसिद्ध भगतियों के नाम स्मरण (९ 

3. भगतां नाट्य आयोजित करते का अवसर क्या होता शा? 

भगतिये समाज के किंस वं से सम्बध रखतेये ¢ ओर सामाजिक 

किन वर्गो के होते ये ? 

5. सूप्रसिद्ध भगतियों के नाम जिन को कलाका डंका वेजता रहा हो । 

(ख) भगतियों से : 

1. आपकी भगत मंडली का इतिहास । 
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2. आपकी जानकारी मे भगतियों के कौन स दल/घराने/मंडलियां 
प्रसिद्ध थीं ? किसी विज्ञेष मंडली का निर्माण कंसे होता था ? इनकी प्राचीन 
परंपराओं को जानकारी । आपकी अपनी मंडली में कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार 
हए है? 

3. क्या किसी भगतिए को सामंतशाही दरवार का प्रश्रय प्राप्त था ? 


इस सदमे मे क्या कोई सनद/इनाम वगैरह मिला ? 

4. अपनी मंडली द्वारा अभिनीत कोमकोँ' की विशेषताओं का विवरण । 
इस मंडली की अपनी कौन-कौन-सी विशिष्ट आइटमें थीं । 

3. भगतां लोक-नाटूय से सम्बंधित विभिन्न वस्तुगो, पात्रों तथा अभिनयः 
आदि से सम्बद्ध विशिष्ट शब्दावली । 

6. भगतियो में प्रचलित गुप्त भाषा की जानकारी । 
प्राप्त सामग्री एवं जानक्रारी का स्वरूप : 

विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के अतिरिक्त इनके द्वारा अभिनीतः 
विभिन्न `कोमकोः (प्रहसनों) को संक्षेप में लेखनीवद्ध भी किया गया ताकि इन्हे 
प्रकाशित करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके 1 यह तथ्य है कि इन 

प्रहसनों का मुख्य सम्बन्ध देवे जाने से है जौर इनके पठन द्वारा उतना प्रभाव 

अपेक्षित नहीं होता । कृ एसा ही अन्तर जसा क्रि नाट्य-आलेख तथाः 
टेलीविजन कौ प्रस्तुति मे दृष्टिगोचर होता है । 


इस खोजवीन के दौरान बहुत ही प्रामाणिक सामग्री हाथ लगी जिसका 
यथोचित ढंग से संकलन कर लिया गया । परन्त॒ इस यात्रा मे सेवाराम भगतियेः 
से हयी मुलाकात वहुत ही उपयोगी रही । सव से वड़ी वात यह थी करि वह श 
मे ही रह रहा था । इस समय वह्‌ अपना पृश्त॑नी काम छोड चूका दहै । उसने 
बतलाया फि उसने 1965 ई० में जम्म्‌ नगर मे अपनी कला का अन्तिम प्रद्ंन 
क्रिया था । अव कभी कभार गांवों से उचित नि्म॑त्रण आने पर प्राने प्रशंसकों 
का दिल रखने के लिए वह्‌ चला जाता है 


अपनी याचाओं ओर विभिन्ति सत्रों के माध्यम से हमने साठ से अधिक 
प्रहसनं का संकलन क्रिया है । ओौर इस नाट्य-पस्परा के इतिहास पर एक 
पुस्तक की सामग्री अलग से तंप्रारं पड़ी है। 


भगता-नाटूय इग्गर प्रदेश की एेसी परपरा रही है, जिस पर यर्हां के सुधि 
लागा क्रा जाधजं गवं हो सकता है । क्योक्रि कहा गयां है--“ख्लाना आसान है । 
दंसाना सव से कठिन ।' हास्य की आनन्द दशा तक पहुंचाने वाला भगतिया 
मानो दशकों के कलेजे कै तार अपनी उंगलियों मे थामे रखता है । बात-बातः 
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पर हसाना भौर फिर अचानक गंभीरः वना देना, केवल वाक्यां दारा ही नही, 
अपने अभिनय ओर गतिविधियों द्वारा भी गृदगृदी पदा करन का उसम विलक्षणः 
क्षमता होती है । भगत मंडली द्वारा दिखाया जाने वाला नाद्यः; ब्रहसना की एक 
लम्बी कड़ी होता है । प्रत्येक प्रहसन अपने अपमषएक पूण एकांकी होता है 

ओर्‌ इन एकांकियों की कड़ी उतनी ही लम्बी हाती जाता है--जितनी सहृदयता 


से दशक धेल लुटाते जाति ह । इन प्रहसनों मे गीत-संगीत एवं नृत्य भी यथाः 


स्थिति पिरोए गए होते 


भगतं : नाटकीय संगठन एवं अन्य सामग्री : 


प्रत्येक नाटय-मंडली जन-रंजन के लिए अधिक से अविक आडइटम प्रस्तुत 


करने मे दूसरी मंडली से वाजी मार लेना चाहती है । इसलिए इस लाक नाट्य 
की परिधिमेवे तमाम चीजें सम्मिलित करने की कोशिश की जाती है, जिन से 


जनता का ध्यान आकृष्ट होता हो मौर जिनमें लोगो के मनोरंजन की सामथ्य 


हो । यह लोक-नाटूय अपने घेरे में इन चीजों को समोए रहता है :-- 
1. देव स्तुति 
2. नट-नकल-स्वांग 
3. गाना-वजाना 
4. नृत्य 
वाजीगरी की कला 


५६ 


नाटय प्रस्तत्ति का प्रारभ मंगलाचरण के रूप में देव-स्तुति से दीत। दै \' 
दस में वैष्णो देवी की आरती तथा अन्य स्थानीय देवी-देवताओं का स्मरण करने ` 


के उपरान्त गुरु स्मरण ओर फिर साज पूजा कौ प्रथा है । 


अभिनय तथा वाचन की दृष्टि से इसमें दो मुख्य पाद्र होति है । इन्दं 


पोदा' (प्रश्नकर्ता) तथा “पोपाः (विदूषक) कहा जाता है । "पोचछा" कतिपय 


प्रहसनों सें सूत्रधार का कामभीकरताहै। ओर कई बार गायक मंडली भीः 
सत्रधार का कार्यं करती है । इस अवस्था मे गीत गाकर प्रस्तुत किए जाने वाले. 


नाटय की, या पात्र के स्वभाव की व घटना आदि की सूचना दी जाती हा 
साजों पर बैठे लोग, बजाने के साथ-साथ गाने का कामी करते है । मुख्य 
पात्रों कँ वार्तालाप में अतिरिक्त पातरौ की आवश्यकता पड़ने पर इनमे से कछ 
यथावसरं उठकर नाटक के सहभागी भी वन जाते हैँ । इनके अतिरिक्त इस 


मंडली मे स्त्रीक रूप धारण करने वाले दो पुरुष ओर होते ह जिन्हे सखी को ` 


मिका निबाहनी होती है । प्रस्तुति के मध्य नाचना-गाना इनका मुख्य कायं है 


परन्त मुख्य पात्रों कै वाचन तथा घटनाक्रम में स्वरी पात्र की आवश्यकता होने. 
पर भी यहं सखियां अपनी भूमिका अदा करती है । किन्हीं स्थानों पर आजकल 
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दीका प 





स्त्री का पूरा लिबास न पहन कर, मात्र सिर पर ओढनी ओद करये पुरुष पात्र 
-स्त्रीकी भूमिका करने लगते है । 
भगतां मे विदरुषक का महत्व : 


'पोाः सहन परन्तु व्यंग्य भरी वात करता है ओर विदूषक भंडी तथा 
परिहासपू्ं दय्थंक वात कहता है । परन्तु वार्तालाप की पाच: पंवितयों के 
अनन्तर ही वह एेसे नहले पर दहला फेकता है क्रि उत्ता यक्र-कथन हाजिर- 
जवावी का लाजवाव नमूना वन जाताहै । इसकेसाथदही मानो गोल (पिड) में 
खड़े द्गकों मे हती का गोला फट पडता है । द्रथेके शब्दो का प्रयोग जो 
आरम्भ मे विदूषक की मोटी, मूढ वृद्धिका प्रद्णंन करता दिखता है, सहसा 
उसकी वाचाल-चंचलता का दिल-फरेव नमूना वन जाता है । यदि उसकी मूढता 
मं कू निहित अथं पहले ही स्पष्ट होने लगे तो "पोचछाः (परष्नकर्ता) उसे अपने 

.ठाहरे' से तीन चार चोटें कराता है । इसकी हत्की-सी चोटसे जोर कौ आवाज 
उठती है ओौर विदूषक इसमे कराहने, चित्लाने का अभिनय करतादै। उस 
तकलीफ होने, जाय-हाय आदि करनेसे गोलमें दोवारा हसी कौ फएलज्ञड्यिा 
-खिलने लगती है । परन्तु आंगिक अधिनय यदीं तक सीमित नहीं रहता । विदूषक 
इस मार-पिटाई से वचने के निमित्त इधर उश्रर एेसी कलावाजियां खाता टं कि 
देने वाले दांतों तले उंगली दवा लेते दै । वाजीगरों की पुर्तियां लगाने कौ 
कला स यह विदूषक निपुण होता है । वेमे भी विदरषक के लिए आवश्यक दै कि 
वह हद्रा-कटा हो, क्योकि बल के भोडे प्रयोग द्वारा वह द्ंकों को हंसा-हंसा कर 
उनसे धन निकलवा सकता है । एक प्रसिद्ध॒ भगत नाट्य-मंडली के विषय सें 
प्रसिद्ध है कि एक प्रदशंन के दौरान उप्तके विदूषक ने अंग्रज-साहव की भूमिका 
-करते हुये एक हट कटं गधे को अपने कंधों पर उढा लिया धा । उसकी इस 
क्रिया से भयभीत होकर गधे का पेशाव निकल गया ओौर विदूषक इसमे भीग 
गया । परस्य्पन्न मति द्वारा अंग्रेज की भूमिका कर रदे विदरुषक ने मजाक्रिया 
स्वर मे पृषठा--“मेम साव, हमारे उप्र ये फव्वारा किसने चला दिया । बद 
करो, वंद करो । अभी साहव नहाना नहीं मागता ।'' एूटेडपन द्वारा भी कृषक 
-जन-मानस का मनोरंजन होता है - इस तथ्य को यह्‌ लोक-कलाकार अच्छी तरह 
जानते ह । कःते टै सन्‌ वयालीस में भी अंग्रेज साहव की इस नकल पर रियास्त 
के सीमावर्तीं गाव से नाट्य-मंडली ने पचास रपे की वेले प्राप्त की थी, जिते 
कि उस युगम एक कीतिमान मानागयाथा। 

विदूषक वही सफल माना जाता था जो दो कलाबाजियो मे लोगों के गोल 
के आर-पार निकल जाए । 





( 


1. खोखले वांस का साठ तीन पट डंडा जो एक ओर से दुर्‌ तक चिरा होता 





भगतियोः कौ नादट्‌य-परस्तुति मे अलिनय के नाम पर आंगिक-वाचिक दोनों 
जैलियों से वांछित प्रभाव पैदा किया जाता था । दशक की उत्सुकता जागृत करने 
मे यह मभिनय पणंतया सफल रहता है । ये लोग जिस पात्र की भूमिका अभिनीत 
कर रहे होते हँ उसके सम्बध में पूरा परिदृश्य विज्यूलाइज करने के लिए उसके 
त्रिया कलाम, गाली आदि क्रा प्रयोग भी करते हैँ 1 उसके स्वभाव ओर चरित्र 
की कमजोरियों को ठट्‌ढे-खहाके मेँ बाधने का भरपूर जतन क्रिया जाता है 1 उनके 
पात लिखित भूमिकाएं नहीं होतीं । बल्कि परंपरागत ढंगसे सीखी हयी वार्तां से 
अवसरानुकूल फेर-बदल करके प्रस्तुत करने में वे सिद्धहस्त होति है । आवश्यकता ` 
नुसार अथवा फरमाईइण आने पर वे तुरन्त भी कोई प्रहसन गढ लते द । अपने. 
पेशे के वे विशेषज्ञ होते ै। 
चुप्पी की क्रियाओं द्वारा लोक-रंजन : 

मूक अभिनय (माईम) का प्रयोग भी भगतिवे खूब करते दं । शव्द का 


उच्चारण किए विना दर्शकों को हंसाना, उनके मन में गुदगुदी पदा करना इनके ` 


बाएं हाथका खेल है बहुत-से व्यवसायों का प्रस्तुतिकरण इस मूक-अभिनयः 
हारा सफलतापू्े फिया जाता है । उदाहरणतया कुम्हार का चक्का चलानाः 

इस पर मिट्टी रखकर भांडे घड़ना वगंरह वे अपने हाथों की क्रिया से प्रदशित' 
करते है । इसके साथ ही एक मूक कथा भी चल रही होती दै जो कलाकार के 

चेहरे से व्यक्त होती रहती है । वह अपनी सूक क्रियाओं द्वारा एक सुस्पष्ट 

व्यंग्य का सृजन करके वरस दशंकों को हं्ा-दंसा कर लोट-पोट कर देता है । 

श्गारडी' नामक लोक्र-गायक के माईम मे वह मात्र एक छड़ी कौ सहायता से 

आपके मानस चक्षुओं के समक्ष एक॒ मनोरंजक दृश्य उपस्थित करता है1 आप 

महसूस करने लगते हैँ कि उसके हाथ मे छ्ड़ी नहीं किग' नामक इकतारा है । 

उससे ष्वनि भीफूटरही हैभौर इस ध्वनिके साथ ही वादक की क्रियाएं. 
आपको हंसने पर बाध्य कर रही हैं । 

भगतां का हास : 


“भगतां' नाट्‌ य-परंपरा एक परिपुष्ट परंपरा रही हैँ । इस विषय में हमने 
अपनी शीघ्र प्रकाश्य पृस्तक इग्गर कौ लोक नाटय परपरा मे सविस्तार 
सललखा है । बहरहाल, तथ्य यह है कि वतमान समय मे यह परपरा दम-तोड रही 
है ओौर आहिस्ता-माहिस्ता यदह विस्मृति के गभेमेसमाती जारही है। इसके 
लिए लिम्मेवार केक कारणों पर्‌ प्रकाश डालना भप्रासंगिक नहीं होगा :-- 

1. स्वतंत्रताके उपरांत तीन मुख्य युद्धो से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों 
पर भाधिक मूल्यों का दवाव बढ़ा है । मूल्य-वृद्धि तथा जीवन की बदलती 


[~ 
1. 1962 ई०; 1965 ई०, 1971० 


हमारा साहित्य "85 / 13 . 





[9 





यात्या क 





हयी अपेक्षां के कारण गरीव लोगों द्वारा इस मनोरंजन कलाकोप्रश्रयदे 
पानि मे उनकी प्रकृत असमर्थता प्रमृख कारण ह । 


2. भगाः नाटय काहमारेक्षेत्र मे तब तक एकाधिकार धा, जव तक 
हाँ एलेक्टरानिक्स के नए आविष्कार तथा रेडियो, टरांजिष्टर, प्रामोफोन जादि न 


` पहुचे थे । एलेक्टरानिक्स ने लोगों मे नयी जागरूकता लाई है । वे सिनेमा तथा 


मनोरंजन के दुसरे साधनों की ओर आकृष्ट हए हैं । टेपरिकाङंर तथा टेलीविजन 


-ने तो मानों इस लोक-नाट्‌य परपरा को दफनाने के लिए खाईदहीखोददीदहै। 


3. नयी पीदीमेन तो इस लोक-नाट्य को देखने के प्रति उत्साहे 
आरन ही भगतां के कलाकरों की नयी फसल ही उभरकर प्रकट हुयी है। 
आवश्यकता ओर उत्पादन (डिमांड एंड प्रांडकंशन) का रिष्ता न होनेसे भी यदह 


- परपरा मुरञ्चा रही है । पेसेमें इस परपराको सरकारी प्रश्रय प्राप्त हो पाता 


तो अवश्य ही इसे जीवित रखा जा सकता । 

4. नयी सांस्कृतिक चेतना की अनुभूति ने भगत्तिये कलाकारों के वंशजो 
को ‹स्टेटघ कांशयस' करिया है1 वे हास्यकला, नृत्यकला तथा संगीत के इस 
अभिनय-आधित त्रि-संगम को हिकारत की दृष्टि से देवने लगे हैँ । अव जीवन 


की भागम-भाग मे धगतां बेलकर पड़ोसी के बराबर जीवन-स्तर तथा 
. इज्जत-जादर प्राप्त कर पाना संभव नहीं । इसलिए नयी पौध नौकरियों तथा 


अन्य व्यवसायों की ओर आकृष्ट हुयी है 1 
5. स्वतंत्रता के उपरान्त सामाजिक मत्यं मे आमूल-चूल परिवतेन 


: हुआ है । पहले लोग किसी व्यवाय, व्यक्ति या रिवाज पर अभिनीत कोमक 


का लुत्फ उठति हुये एक-साथ शरीक होते थे । अपनी जाति पर्‌ व्यंग्य हाते 


: देखकर उन्हें पीडा नहीं होती थी । यदि होती भी होगी तो सामंतवादी मूल्यों के 


विरोध-स्वरूप उभर नहीं पाती थी । परन्तु स्वतंत्रता के बाद तमाम जातियों 
एवं व्यवसायों मे वरावरी की भावना भी उभरीदहै मौर वे आत्म-गौर के 
प्रति सचेत भी हृए है । यह सव अच्छा है, परन्तु अपने-आप पर व्हाका लगा 


पाने की लोगों मे प्रवत्तिक्षीण हयी है ओौर उसके स्थान पर असहनशीलतां 


उभर आई दै। वदले हुये ग्रामीण परिवेश मं लोक-नाट्य भगतां का मचन तव 


तक सफल नहीं हो सकता, जव तक इसमे उपयुक्त परिवतंन न कर दिए जाए । 


6. दैनंदिन जीवन में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थो के दलल के कारण भौ 
डोगरा गाँवों में नाट्‌ सम्बन्धी गतिविधियों को काफी हानि पहुंची दै । यहां तक 


1: क्ल्तु जस्म्‌ का प्रसिद्ध भगतिया कलाकार सेवाराम सोचता है कि 


नयी पीदी इसे हत्त या अपमान का विषय नदीं मानती । परन्तु गुजारा भी तो 
चले । 


-कि लगभग एक सदी पूरं हमारे क्षेत्र मे पनपने ओर प्रचलित होने वाली 
धार्मिक रामलीला भी इसका शिकार हयी दै 1 क्लवों के परस्पर ज्ञगड़े ओर 
दलवद्धता भी रामलीला के विकास में आड आए हैँ । बहुत से कलव निजी 
स्वार्थो के वशीभूत मृकदूमेवाजी मे उलज्ञ रहै द । जम्म्‌ के निकट एक र्गँवमें 
। नवरातरोंमेंदहोने वाली वर्षो पुरानी रामलीला बन्दहोनेका कारणभी कम 
-दिलचस्प नहीं । गव के लोगों का कहना था कि राम-लक्षमण तथा अन्य चरितो 
की भूमिका करने वाले लोग कम-से-कम रामलीला के दिनोंमें शराव-मांस- 
मची का परित्याग करे 1 यह शर्तं उन कलाकारों को मन्जूर न थौ । इसलिए, 
-एक दिन जवरदेस्त ज्ञगड़े के वाद यह्‌ गतिविधि रुक गई । बहुरहाल, कटने 
| का तात्पथं इतना ही है कि गांवों के वदले हए वातावरण में जबकि, लोगों 
की आस्थाएं बदली ह, रुचियां भी प्रभावित हयी है, तो नाटकीय गतिविधियों 
म भी रुकावटे खड़ी हो गई है। 


7. सहनशीलता के अभाव मेँ छोटी-सी वात पर ज्ञगड़ा खडा हो 
जाता है । एसे असामान्य वातावरण मे हास्य-व्यग्य का कलाकार उचित दाद 
कंसे ने पाएगा । स्वतत्रता कै बाद गांवों मे दूसरी भाषाभों का अश्लील साहित्य 
काफी मत्रामे आयाहै। भगत लोक्-मंच जो आरंभ में शुद्ध त्रि-कला संगम 
था,ने भी विकृत रुचियों की र्माग पूरी करने के लिए बदले हए परिवेश में 
ढलने की कोशिश मे अपने एकांकियों में एूहडता मौर गीतों मे अश्लीलता का 
पुट बाया । एेषा बदली हयी मनोवृ्तियों के दुष्टिगत किया गया । इसके 
वावजूद प्रत्येक गाँव में कमोवेश एसा वगं॑विद्यमान रहता है जो स्वछन्द लोक- 
रंजन का विरोध करता है। इसी वजह से “भगतां नाटूयः के कलाकारन इस 
चाल चल पाए ओर न उस चाल । ओरं इस तरह गरीब आदमी का लोक-नाट्य 
अपने जीवनं के आखरी श्वासो पर चला आया 1 [1 
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डोगरी बुद्यारत : एक अध्ययन 


र्यामलाल शर्मा 


व्ञारत, व॒ञ्नौवल, प्रहेलिका, पहेली, प्रशनदुती, गूढ वाक्य श्लेष तथा डोगरीः 
ननं “प्लौहनी, फलौहनी, ओर कत्य' प्रायः समानार्थ या पर्यायवाचक शब्द दँ । 
अंग्रेजी में २1001, नण&8, 227070718518 ओर एला167778 १९७0१ 
इस आशय को प्रकट करने वाले शब्द दँ । 1९10016 अविक प्रचलित भौर बोध- 
गम्य है । किसी की वृद्धिया समञ्च कौ परीक्षालेनेकेकाम का एक प्रकार का 
प्रश्न, वाक्य या वणंन जिसमें किसी वस्त्‌ का ध्रामक्रया ट्डा मेढा लक्षण देकर 
उसे वज्लने या अभिप्रेत वस्त॒ का नाम बताने को कहते है 1" कोई देसी बात या 
एसा विषय जो जल्दी समज्ञ मँ न अये । एसी समस्या जोहलन की जा सकर । 


प्रहेलिका की परिभाषा है--व्यक्ितकरत्य कमप्यथं स्वरपताथस्य गापनात्‌, 
यत्र वाह्यन्तरावर्थो, वश्यते सा प्रहेलिका । किसी अर्थं को प्रकट करने गौर असली 
अथं को छिपाकर जहां अथं काव्य के अन्दरया बाहर हो उसे प्रहेलिका कहते ह । 
इसके दो प्रकार होते है : आर्थी भौर शाब्दी । 
आर्थी प्रहेलिका का उदाहरण है :-- 
तरण्यालिगतः कण्ठे नितम्बस्यल माधितः 
गरुणां सनिधानेऽपि वः कूजति मृदु मुहः 


७ = 


नाथिकाने गेम बाह डाल रखी है मौर अपने नितम्ब पर विढा रला 
है । ओर वहु है कि वड़ो के सामने भी वार-बार्‌ बोलता € । यह आधा भरा 
छलकता घड़ा है । 


2. संस्कतं हिन्दी वोध (मोतीलाल बनारसीदास, दित्ली 1966 


॥ ---------- ------ 
। 1. वहत्‌ हिन्दीको, ज्ञानमंडल काशी विक्रम्‌ 2030, ¶० 668 
। 

। पृष्ठ 683) 





| नायिका गले में हाथ डालकर गौर नितम्ब के सहारे उठा रही दै ओर 
| पानी के छलकने की आवाज सव को सुनाई दे रही है । यहां रहस्य अर्थो मेहै। 
| शाब्दी प्रहेलिका का उदाहरण इस प्रकार दै :-- 

| सदारिमध्यापि न वैरिय्‌क्ता, 

| नितान्तस्वता प्यासितेव नित्यं 1 
| 


त-क १५५००५५ 
जम, > 


व 


यथोक्तवादिन्यपि नेव दूती, 


ग + - "4 


| कानाम कान्ते नि निवेदयाध्‌ । 


सदा अरियों (शत्रुओं) के वीच रहती है, परन्तु फिर भी उसका कोई शत्रु 
नहीं है। सदा रक्त (लालः प्रेमपूर्वंक रहती है फिर भी हमेशा काली होती है । 
जंसा कहो वैसा ही कह देती है दूती (सन्देशवाहिका) भी नहीं है । हे प्यारी 
जल्दी कहो वह॒ कौन दै? 
उत्तर : सारिका (मैना) 
यहां शब्दों के चमत्कार तें रहस्य की महत्ता है । कान्ादशं में प्रहेलिका केः 
16 प्रकार वि हुए हैं । प्रमृख अन्तर्लापिका ओर वहिर्लापिका है। 
अन्तर्लापिका में उन्हीं शब्दो मे अथं निहित होता है 
का काली कामधुरा काशीतलवाहिनी गगा 
कं बलवन्तं न बाधते शीतः ? 
प्रए्न के शब्दों मे ही उत्तर निहित दै । 
| काकाली : काली वस्तु क्या है? 
| वाकाली (कौओं की पवित) 
कामधुरा : मधुरक्या दै? 
। कामधुरा (काममें प्रमुख) 
काशीतलवार्हिनी गंगा : शीतलता प्रदान करने वाली नदी कौन 
सीट? गंगाहै। 
का शीतलः वाहिनी गंगा : काशी में बहने वाली गंगा । 
कं वलबन्तं न बाधते शीतः ? किस बलवान को शीत तंग नहीं करता ? 
। | कं ` बलवतं न बाधते शीतः- जिसके पास कम्बल है उसको शीत 
तंग नहीं करता । 
पहेली अौर उसका उत्तर उन्हीं शब्दों मे निहित है । 
वहिर्लापिका मे अथं का बाहरसे भारोप होता दहै, 








॥ 
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जैसे : धीर : कीहक्‌ वचः ब्रूते : को रोगी 
नश्च नास्तिकः 
अथेवदधातुऽ प्रत्यय प्रतिपदकम्‌ । 
धीरः कौहक्‌ वचः ब्रूते ? धीर कैसी वाणी वोलता है ! 
उत्तर दै : अथेवत्‌ == सा्थेक 
कः रोगी १ रोगी कौन दहै? 
उत्तर है अधातु : (वी्यंहीन व्यक्ति) 
कः च नास्तिकः ? ओौर नास्तिक कौन होता है? 
उत्तर है अप्रत्ययः अविषए्वासी 
ईए्वर मे विश्वास न रखने वाला 1 
अंग्रेजी शब्द 1२1१01९ वास्तव में एेग्लो-सेक्सन शब्द है । 
7460615 । घातु 726091, अथं है पटना {0 1८80 उच शब्द है 19056] 


ओौर जर्मन, 74156, 0705 1218 0०पएाल ाल्ठाा7६, वणं ्पा छ, 


कए श्र0107ा8512, एषा, 10तला ल्वा. द्रय्थंक शब्द, अस्पष्ट शब्दार्थं 
गब्दालंकार, ए्लेष, गुहयाथं इत्यादि अनेक अथं हैँ ।' वैदिक काल मे प्रहेलिका 


 चुञ्चारत को ब्रह्मोदय कहा जाता था । अश्वमेघ यज्ञ मे ब्रह्मोद्य तो भतृष्ठान 


का भाग होता था। यजमान (होतः) भौर ब्राह्मण ब्रह्योदय पृच्तेथे। यह 
अधिकार केवल यजमान ओर ब्राह्मणको ही होता था 

फ़्ोजर (1.0. ए7842थ) महोदय प्रसिद्ध पुस्तक (1 00तन), 20081) 
मे कहते ट कि पहेलियों की रचना उस समय हुई होगी जव विशेष कारणों से 


-चक्ता को स्पष्ट शब्दों मे किसी वात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन 


पड़ी होगी । पहेली मे एक अधूरा चित्र निर्मित होता है। उसे अभिप्रेत वस्तु 
का बहुत अधूरा संकेत मिलता है । अधूरे चित्र से वास्तविक वस्तु का पता 
लगाने मे वुद्धि की परीक्षा होती है। 


पहेली मे प्रश्न के रूपमे या कथन केरूपमे आंशिक वणन होता है) 


वाकी वृक्लने वाले को स्वयं दूठकर उस संकेत की पूति करनी 


1. मानक अग्रेजी हिन्दी शब्दकोश, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
1971 पृष्ठ 1165 कालम 2 


2. हिन्दी साहित्यकोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड काशी विक्रम्‌ 2015 
पृष्ठ 446. । 








ष्होती है ।' उदाहरण के लिये “वह्‌ क्याहैजो प्रातःकाल चार पावो पर चलता 
है, दोपहर को दो पांव पर ओौर सायं को तीन पांव पर चलता है ? इसका 
उत्तर है- मनुष्य । वचपन मे वह्‌ हाथ ओौर पांव पर रेंगता है । जवानी की 
दोपहर मे अकड़कर दो पांव पर चलता है। ओर वबुद्ापि कीसन्ध्यामें लाठी के 
सहारे तीन पांव पर चलता है) 


पहेली एक एण्ट्टा7४ @ण्ल0 होता है । उलक्लन मे डालने वाला 
प्रशन होता है । सा्राज्ञी शेवा ने सञ्राट सुलेमान से पृषछठा- वह्‌ क्या है जिसके 
दस द्वार दँ 1 जव एकखुलाहोतादहैतोनौ बन्द होते हैँ । जव वहु एक बन्द 
हो जातादै तो वाकी नौ खुल जाति हैँ । बादशाह ने जवाव दिया फि वह॒ मानव 
शरीर है) मानव शरीरके दो असि, दो कान, दो नासिकाएं एक मूह्‌, एक 
गृदा ओौर एक उपस्थ नौ द्वार हैँ । नाभि दसवां द्वार है 1 बच्चा जव माता के 
पेट में होता है तो नाभि वाला ह्वार खुला होता है। बाकी वन्द होते है । पेटसे 
बाहर आने पर जब नाभि की नाली काटदीजातीहै तो वह नाभभि.द्वार वन्द 
सहो जाता दहै । तव वाकी नौ द्वार काम करने लगते ह । 


इसी प्रकार एक हिन्दी की पहेली है-- “विना पंख के उड़ता पक्षी, विना 
श्वाथकेदेव खा गया ।'” 

शीत प्रधान देशों मे हिमपात के समय बफं के गोले उड़ते देखकर किसी ने 
°विना पंख के उडता पक्षी" कल्पना की है । ओौर जव सूयं देवता उसे पिघला 
देते हतो “विना हाथकेदेव खा गया--हलका संकेत भी दे दिया) इसी प्रकार 
-एक वृक्ष की वारह्‌ शाखे । एक वषं के बारह महीने भथं दशनि वाली पहेली है । 

पहेलिया सोचने की शवित ओर रूपक बान्धने कौ सामथ्यं का विकास 
करती है । मन बहलाना ओर पारस्परिक मेल-भिलाप तथा रंग-~रौनक का 
विक्ेष साधन होती है । दिमाग को तेज करती हँ । कल्पना-शक्ति को वढाती 
है । मौखिक रूप से शिक्षादेने का बड़ा सुगम साधन होती है । जीवन का कोई 
पहलू इनसे चटा नहीं है । प्रकृति, जीव-जन्तु, फसले+ फल-फूल, दैनिक जीवन में 
-काम आने वाली वस्तुएं सब पर जोर आजमाई' हुई है । राजस्थान में कितने ही 
राज्यों में राजकूमारों के मन बहलाने के लिए प्रहेलिकाओं की हस्तलिखित पुस्तकं 
उपलब्ध ह । हिन्दी मे तथा भारत की अन्य भाषाओं में पहेलियों के संग्रह मौजूद 
है । इनका तुलनात्मक अध्ययन वड़ा रोचक विषयदहै । कू वषं हए डोगरी 





1. 47680625 @णांप€ {0 [तलि [लाा1§ ए ६अा 234०६5० 
214 ^717€ाः ©842. २.२. 107 २104016. 


2. 0न्नाश ० नात [लाश लऽ 8४ 51170169. 


९.२. 219-280. 
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भाषा में व्ञारत कोश भाग --1 का प्रकाशन हुआ जिसमे एक हजार के लगभग 
| बुज्ञारते संगृहीत दै ` श्री शिवराम (दीप श्री बालकराम, "वराल' भौर श्याम 
| लाल शर्मा के पटकर लेख भी उपलब्ध द । 


वुक्षारतों का विष्लेषण किया जाये तो प्रकृति से लेकर दैनिक जीवन की 

सव वस्तुओं का सम्पकं प्राप्त हो जाता दहै । प्रकृतिमे आकाश, तारे, विद्यत, 

साल, महीने, दिन, चांद, सूयं, भोले, ओस आदि सम्बन्धी वृज्ञारतें विद्यमान है । 

कृषिक जीवन में हल चलाता किसान, हल चलाये खेत को समतल करता 

(सुहागा फेरत) भिन्न-भिन्न फसलें --कपास, जौ गन्दुम, मक्की इत्यादि पर 

| मस्तिष्क ने जोर-अजमाई की दहै। फल-फूल, साग, सव्जी भौर भोजन पर 

| अनेकों वृक्ञारते दिमागी कसरत कराती है । प्रामीण जीवन मेँ दैनिक सम्पकंमें 

। आने वाले जीव जन्तु सांप, मेण्डक, दीपक, जूं, भिड़ भादि दृष्टिगोचर होते है । 

| शरीर सम्बन्धी दांत, जीभ, आंखे 1 पारिवारिक जीवन मेँ काम अनि वाली 

वस्तुएं चक्की, चरखा, छाछ विलोने की चाट्‌्टी, मधानी, आग, कोयले लकड़ी 

हुक्का, चिलिम इत्यादि अनेकों वस्तुएं हैँ । यथासम्भव तुलनात्मक प्रयास के 
| साथ कू डोगरी वुक्लारतों का आस्वादन वांछनीय होगा । 


आकाश ओर तारे रेसे विषय ह जो प्रत्येक के सामने रहते है । 


| 1. एक याल-मोतियन भरा, सवके सिर पर ओन्धा धरा, 
| चारों ओर थाल वह्‌ फिरे, मोती उसमे एक न गिरे । 





2. नीली चादर में चावल बान्धे, 
दिन में गायव रात को मिले। 
यही भाव डोगरी की इन वृज्ञारतों मे प्रकट दै: 
1. कालिया बुक्कलिया तिल्‌ छपैले, 
दिने छप्पे रातीं लब्वे, 
काली कम्बली में तिल छिपाएु है, दिन को मिलते नहीं, रात को 
दिखाई देते टँ । 
2. नीली कम्बली तिल वद्धे 
दिने गुभाचे रातीं लव्वे । 
नीली कम्बली मे तिल व, दिन कौ गुम रहते हँ गौर रत की 
मिलते दै । 





| 
( 1. सन्तोष प्रकाशन, जम्मू 1 सं. कृष्णलाल वर्मा--1980 





3. इमौ डबर कोई डबने आला नें । 
"टली गे रमाल कोई चुने आली नेई । 
कंसी सोह्‌.बी सेन कोई सौन्दा नेह 
चमेलिया खिलेआ बाग कोई चुनने आला नेईं । 
4. अक्खनी मक्नी, रातीं भरी दिनं सक्लनीं 
-चांद ओौर सूरज विषयक पहेलियां दिलचस्प है 
1. ईश्वर का दिया सिर पर । 
2. काली मां के गोरे पूत, 
उन दोनों की नई करतूत 1 
भाई को भार्ईदसे लाग, 
एक हौ ठण्डा एक हो आग } 
डोगरी मे-- 
1. नीली थाली इच इक पेडा, न तेरा न मेरा। 
2. चार चफरै कोट, उत खेलन दो बनजारे 
इक जादा, इक भावं दा पी बी मेल नेई होभा दा । 
3. चिट्टी चादर चार कनारे, एडडी दिल्ली दो बनजारे 1 
साल महीने दिनों के विषय मेँ पहेलियां हन्दी, डोगरी मे काफौ मिलती- 
जुलती है 
1. एक सन्दूक मे वारह खाने 
हर खाने मँ तीस-तीस दाने । 
2. एक स्चाडी तीस डाली -- 
आघी सफेद--आधी काली । 








डोगरी मे तुलना कीजिए-- 

1. इक बाड़ी इच बारां बन्ने ४ 
इक-इकं बन्ने दे त्रीह्‌ -वीह्‌. गन्ने । ॑ 

2. इक मुन्डते वारां डाह्‌ल ॑ 
त्रीह्‌ -वीह-पत्तर सबनीं नाल । 


इक धम्म बारां कड्यां- त्रीह्‌-चीह्‌. लडियां । . 
दिक्वेभा दपट्टा बारो पटट, 
जिसी धागे लगोदे तसो सट्ट। 
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जवान ---------- 


ओस (डोगरी त्रेल) सम्बन्धी पहेलियों की समानता भी दशेनीय है-- 
ओघट घाट घड़ा नहीं डवे, 
हाथी खडा न्हाय । 
पीपल पेड़ फतङ तक उवे, 
चिडिया प्यासी जाए । 


तुलना कीजिए :-- 
1. सुत्यन सज्जे सने चूडियां, 
जोड़ा डोबे खा । 
एेसा सर नेड दिक्वेआ, 
चिड़ी वरेहाई जा । | 


2. रुक्व इन्वा सनं पुम्बलिये । 
हाथी मल-मल न्हा । 
घड़ा नडं इभ्बं उस पानिया, 
चिड़ी वरेहाई जा । 
इसी प्रकार “भोले" को पहेली है-- 
यहां नहीं वहां नह, शहर के बाजार मे नही, 
छीलो तो छिलका नहीं, चूसो तो गुठ्ली नहीं ४ 
डोगरी में पहेली है-- 
1. पारा आये आमने विच गठली एे ने । 
2. चछिलचं तां छिल्लड नेई, खाच तां गुली नई । 
3. अमृतफल कपूरफल, जिस फल विड्‌ नेई । 
4. अज्ज खादा कल विस्सरेभा, दुनिया पर नेई । 
“आमः के विषय में यह पहेली बड़ी प्रसिद्ध है- 
वर्षा बरस देस में भवे, 
मृहसेमुह लगाके रस प्यावे। 
इस खातिर खचं से दाम, 
ए सखि साजन, न सखि, आम । 
डोगरी भे आम सम्बन्धी पहैलियां है :-- 
वन्वे -पुत्तरे दा इक्कं नां, 
पुत्तर फिरं श्रं-ग्रां । 






पुत्तरे जाई बेटी, 

बेटी जम्मी धरत पर । 
बेटी ने जाया बन्ब, 
दिक्खो लोको कलजुग । 


2. इसकी सिढकी हिरण चाल 
एसा भिरग देखे, जिदे ठिड्‌डे अन्दर बाल 
बगुला भगतके विषयमे डोगरी की पहेली है-- 
जलं कण्ठे समाधी लान्दा, चौरे पेह.र इकको ध्यान, 
रेखा जोगी नई दिक्छेआ, जेह्‌ डा खड़ोता रवे इक जंघे दे भार 1 
साप विषयक पहेली-- 
चोर आया चोरी करन उस लत्तां गे नईं । 
मच्छर के विषय में उदु कवि ने कहा है कि-- 
पश्शा से सखे पैशा ए पदमिगी कोई 
जब कर देखृं पे आवे तो पहले पुकार दे । 
(किसी ने बहादुरी सीवनी हो तो मच्छर से सीखे । जब वह्‌ कत्ल) करने 
का इरादा करके आक्रमण करता है तो पहले घोषणा. कर देता है) 
डोगरी में पहेली है- 
1. चलदा फिरदा बीन बजांदा । 


2. जिना बौसरी राग सुनावे 

दिनं र'वं दुभआस रात को बड़ी पकवे 

सप्प सीह से न उरे, सामने आकर लड़ 1 
जूके विषय मे-- 

इन्नी सारी कड़ी राजे सिरा पग्ग तुञआरदी ! 
मक्ली-- 

न्ती सारी कड़ी राजे कन्ने भक्त खन्दी । 

सूर 

इन्नी सारी कड़ी गज-परान्दा लेहं टुरी- 

(जरा सी बिटिया, गज भर चुटिया) 
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दीमक-- 
इन्नी क विन्द, जीरे जिन्नी जिन्द 
ग्गं मेरी साह्‌.वनी, कोह्‌.ट्लँ जिन्ना लिड, 
दीमक कितनी छोटी होती है, परन्तु बल्मीक काढेर कितना बढा लगा 
देती है। । 
कूल्दाड़ी-- 
घरा जन्दी चुप चपीती, 
जाड दिम्दी आले । 
कंची -- 
फिटृटे मुह्‌ बड़डी तेई 
जिन्न वक्ड-वक्ख कीते । 
(वड़ी को धिक्कार है कि उसने टुकड़-टुकडे कर व्यि) 
सूर 
शावाश निगड़ी तड, 
परतिये किट्‌ठे कीते । 
(छोटी को शावाण है क्रि उसने पुनः जोड दिए) 
आरी-- 
इन्नी सारी कंडी दो सौ दन्द । 
(छोटी-सी लड़को है दो सौ दान्त है) 
उस्तरा-- घम्म घट्ट, सौ डाह्‌ लला इक फटट । 
(एक ही वार मे सौ शाखाएं काट देता है) 
मक्की -- । 
अट्टी पर पट्टी पर गन्ता नेई, 
सुलसुले पत्तर पर केल्ला नेई । 
॥ उप्पर जटा पर साधु नेई, ; 
॥॥ शिदही वःन्नी दी पर जनानी नेई । 

(पट्टीदार पधा है परन्तु ईख नहीं । लिपटे हुए पत्र हँ परन्तु कदली वृक्ष 
नहीं, सिर पर बाल है परन्तु साधु नहीं । वस्व्रावेष्टित है परन्तु महिला नहीं ।) 
प्याज-- । 
इन्ना हारा रामदास, कपड़े लान्दा सौ पचास 







धनिया-- 
हरी-हरी उण्डी हरे-हरे पत्तर, 
सुन्ने दे घुंगर चान्दी दे छत्तर । 
(सन्ज डाली है, सन्ज पत्र ह। सोने 
छत्र टै) 


मिरच-- 


के चुंघरू टै ओर चांदी के 


इक कत्थ पां थुजडा नक्र वड्डी खां 1 
(एक वृह्लारत पृष तुम्हारा नाक काट खाऊ ।) 


. काणीफल-- 


मा पत्तली-पतंग, पृत्तर चुट्ट सुट्ट, 
नेडं चकोन्दा भुभा सुट्ट । 


(माता दुबली-पतली कृशकाय हे । पुत्र गोल मटोल भारी दै 1 नहीं 
उठाया जाता तो जमीन पर फक दो) 


पुस्तक-- 


चिट्टी निमी काले छोले, 
हत्थे रहै मुहा बोले । 


(सफेद जमीन पर कलि चने हाथ से बोये परन्तु उच्चारण मल सेहोताहै) 


गन्ना (गुड) 


इक चर्जे दी गल्ल सनाना सुनेभं महाडेआ क्हीमा 
लक्कडिये दा पानी बनेआ, पानियां दियां दीमां, 
(हे मेरे वैद्य एक आश्चयं की घटना सुनाता हं । लकड़ी मे से पानी 


निकला, मौर पानी के ककर वने) 


अंडा-- 
रानी रानो सुनो मेरी कहानी, 
इक्क मटट इच दो रंग पानो । 


(दहे रानी, मेरी कहानी सुनो । एक मटकेमेदोरंग का पानी रै) 


-चूजा-- 


कच्चू दा गलास, विच वेढा रामदास 1 


चीनमचीनी कोठडी दर्वाजा कोई नेईं 


(काच के गिलास मे रामदास बढा हैः सफेद मिट्टी की कौोव्डी है 


ओर हार कोई नहीं) 
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एेनक-- 
नक्कं पर बहिये पगङ़ं दो कन्न, 
छोकर दस्सन शान, ते बुड्ढे होन परसन्न । 
(नाक पर वठ कर दोनों कान पकडती है । वच्चों के लिए शान कीः 
धात होती है भौर वृढ प्रसन्न होते हैँ ) 
वञ्ञारते लोक्-साहित्य का अनूपम भण्डार है । 
इसके लिए स्वेक्षण की आवश्यकता दै । वृज्ञारते हमारा सांस्कृतिक भंडार 
भी हैँ । इनके संग्रह से हमारी संस्कृति की रक्षा होती दै । प्रादेशिक बुह्ञारतों के 
तुलनात्मक अध्ययन से देश कौ संस्कृति के आदान-प्रदान का ज्ञान होता है । 
संगृहीत वृज्ञारतों का अथं करिया जाये तो उत्तर जानने के साथ-साथ बहुत सीः 
रीतियों भौर सांस्कृतिक विधियो का ज्ञान प्रकट होता है। 


{ 1; 





जम्म्‌ के मेले ओर त्योहार 


(1 विश्वनाथ खजुरिया ` 


मेले ओर त्योहार प्राचीन काल के मानव कौ सामाजिक सूञ्ल-वृज्च के 
साक्षी है । लगातार मेहनत-मुशक्कत की टूटन ओर थकान को दुर करने ओर 
जीवन की दौड के लिए अपने आपको पुनः तैयार करने के लिए, मन बहलावे ` 
के दूसरे साधनों के अलावा साल भर के लिए 'रिक्रिएशन' के लिए ही मेले ओर 
त्योहार का चलन हुआ था । आज के खेल-तमाशे तो उन दिनों मानव सोच के 
क्षितिज से दूर परे थे। 


मेले-व्योहार भौर मौज-मेले मनाना मानव की मूल प्रवृत्ति है ओर संसार-- 
व्यापी है । मनोरंजन के ढंग ओर तौर-तरीके अलग-जलग हो सक्ते है, किन्तु ` 


उनकी भावना भौर प्रेरणा के खोत तो एक ही है। 


समाज-शास्त्र ओौर सभ्यता-संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान -सर उन्लय्‌ जोन्ज ` 


ने अपनी पुस्तक--"प्राऽगा+ ण प्ल एपफाप्ण् रातः मे लिखा है-- 
९८. ° न {76 5४815 ° 116 ०10 7६८5, 0708705, ए€ा51278 87 
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ए71पा{1#6 ५०110... 
(“^~ यूनान, रोम, ईरान मौर मिश्र आदि देशों के प्राचीन त्योहारो का 


मलान यदि भारतीय मेले-त्योहारों से बारीकी से किया जाये तो उनका निजी ` 


सम्बन्ध ओर मेल-मिलाप देवकर हैरान रह जाना पड़ेगा भौर उनका सम्बन्ध 


तलनात्मक अध्ययन करने पर उनके धमं ओौर इतिहास के बारे मे कुछ नए तथ्य ` 


1 


हाथ लगेगे"““*') 
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नायकतककरणकनरष्यसवलन ~ 


=. 


मन बहलाव के साथ-साथ मेले गौर त्योदारो का राष्टीय एकता के गठन 
मे भी बड़ा योगदान होता है। उत्तर ओर दक्षिण भारत के तीथं-स्थान ओौर 
उन पर लगने वाते मेलों का उत्तर दक्षिण भारत के राष्ट्रीय एकीकरण मे वडा 
योगदान है 1 

जम्मू प्रदेण मे वसने वाले हिनदरु-मुसलमान, सिक्ख आदि के क निजी भौर 
कुछ सां त्योहार है, जो हमारी संसृति के प्रतीक हं । 

जम्म्‌ के मेले - हमारे यहां अनेक मेले वलिदानी महापुरुषो, रण-सूरमाओं 
"पहुचे हुए सन्तो-फकीरो भौर सति-सत्यवंतियों की पुण्य-स्मृति मे, कछ देवस्थानो 
पर लगते हैँ भौर क्‌छ फसलों ओर ऋतुजों से सम्बन्ध रखते 

देश-धर्मं के लिए शहीद होने वालों की करणी ते प्रेरणा मिलती है कि देश- 
भक्ति जौर वलिदान की, सरफरोशी की तमन्ना वनी रहै । जोत से जोत जलती 
रहे । 


चिङ ब॑साखी का मेला--जम्मू-अखनूर रोड पर नागवनी नाम का मूकाम 


-वडा रमनीक दहै । यहां वड़ी पहुंच वाले (जन्नत नशीन) वावा मोगा पीरकी 


समाधी पर बैसाखी के तीसरे रोज “धिड वैसाखी"ः का बड़ा भारी मेला, मोगा 


` पीर की स्मृति मे लगता है, जिसमें जम्म्‌-अखन्‌र के दूर्‌-पार के हिन्दू, मुसलमान 
` हरिजन भारी संख्या मे भाग लेते है 1 


बावा मोगा ने क्रिसी कारणवग्र गुजरात (पंजाब) से आकर नागवनी कौ 
रक्ख मे अपना तकिया बनाया श्रा। आप करामाती फकीरथे ओर विना 
भेदभाव के लोगों का दुख-ददं दुर कर देते थे। आपक्रा मजार (समाधि). 
आपकी ही अन्तिम इच्छानुसार अभीतक कच्चा ही है। हिन्दू-मुसलमान हर 
वीरवार को वहां दिए जलाते ओर मन्नतें मानते है 1 

इसी मजार पर धिङ्‌ वैसाखी का मेला लगता है । लोग चढ़ावे चटाते 
ओर मन्तते मांगते हँ । इस मेले का एक आकर्षण है, “डोगरा भागड़ा' जिसकी 
विशेषता है कलापूणं सादगी । नाच के अलावा दगल भी होते हैं । 

बेसाखी के मेले-वेसाखी तक आषादी की फसल पक कर तयार हो 


जाती टै । इस खुशी में किसान गौर दुसरे लोग भांगड़े की टोलियों में मेले के 
स्थान पर पहुंचते ह मौर टोल की थाप ओर वुवरूओों की क्लनकार पर अपनी 


` नृत्यकला से मेले में आई जनता का मनोरंजन करते दँ । 


एेसा ही मेला जम्म्‌ शहर की नहर पर लगता है । मिट्टी के वतन, 
मन्थारी आदिं की दुकानों की भरमार होती है । जगह-जगह भांगड़े आदि की 
- दिन भर भरमार रहती है । 





पुरमंडल में गृप्त-वासिनी देवकं नदी के किनारे-किनारे उत्तरवेहनी तक 
मेला छाया रहता है । इस रोज देवक अथनान का विशेष महातम माना जति 
है, इसलिए मेले में आए लोग सवेरे-सवेरे अशनान ओर देव-दशगंन से निवट्कर 
मेले मे भागड़ा ओर लोक-गीतों का आनन्द लूढते है । दुर-पार से लोग वैसाखी की ` 
पहली शाम को ही पुरमंडल में पहुच जाते है । रात भर कथा वार्ताओौर 
भजन-कीर्तन से वायुमंडल गुंज उठता है । जम्म्‌-साम्बा, रामगढ के आसपास से 
हजारों ही मदै-महिलाएं ओौर वे-णुमार वच्चे मेले में आते दहं। 

उधमपुर मे भी देवक के किनारे वैसाबी का मेल। लगता है, जिसमे भस- 
पासं के इलाके से अनगिनत लोग जमा होते है । सरकारी तौर पर पशुओं ओौर 
दस्तकारियों की नुमादृश लगती है । मेले की रौनक दो दिन तक बनी 
रहती दै] 

रामनगर मे यह्‌ मेला तीन दिन तक चलता है । एक दिन गुरलांग में 
विदरावन नाले कै किनारे, दूसरे दिन डालसर गांव में ओर अन्तमं कस्वा 
रामनगर मे समावियों ओर किले के आसपाक्त । आपतपास के पहाड़ी इलाके से 


सैकड़ों लोग इस मे शामिल होते है । उस रोज यहां दंगल भी होता है, जिसमें ` 


दूर-दूर से आकर पहलवान भाग लेते हैं । 


चन्द्रभागा नदी के किनारे--रामवन, रियासी ओर अखनूर मे भी वेसाखी' 


का भारी मेला लगता है । ज्ञील मानसर ओर उज्क् नदी के समीप एेरमानाम के 
गांव में शिव मन्दिर के पास वैसाखी का भारी मेला लगता है, जिसमे कटुजा- 
हीरानगर ओर पहाड़ी इलाके के लोग बड़ी संख्या मे आते है । मैदानी इलाके 


का भांगड़ा दिन को भौर रात को पहाड़ी नाच ढेकू' ओर पहाड़ी ओर मैदानी 


लोक-गीतों की मधुर धने मेले मे सोने पर सोहागे का काम करती है1 

जम्मू के प्राचीन इतिहास मे एेरमा' ने महत्वपूणं भूमिका निभाई थौ । 
कभी एेरावती (रावी) नदी इस गांव केपाससे होकर बहती थी । इसीलिए 
इसका नाम एेरमा' पड़ा था । 

वसोहली मे “नीलकंठ महादेव" के मन्दिर के सामने ओर बिलावर मे 
भी “विल्लेण्वर महादेव" के मन्दिर के सामने बैसाखी का भारी मेला लगता है। 
इन दोनों जगहं मेले पर पहाड़ी घरेलू दस्तकारिथों ओर उन्नत पशृओं ओर बीजों 
जादि की नुमाईश भी लगती है । उस मन्दिर के अन्दर बड़ा भव्य शिवलिग 
विराजमान है । 

जम्मू-पठानकोट राजमाशं पर, जम्मू से 24-25 किलोमीटर की दुरो पर, 
सडक से कू दुर पश्चिम मे “सिद्ध सोआंला" नाम का पवित्र स्थान बड़ करामाती 
ओौर पह हुए नाथ-पथी योगी, सिढ गोरिया के नाम पर वसा है 1 यहां योगियों 
की बहुत समाधियां ओर एक कच्चा तालाव है । कहते है कि उसी तालाब मे योगौ 
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` सिद्ध गोरिया ने जल समाधि ली थी। लोक-मान्यता दै कि उस तालावमें 
अशनान करने ते करई रोगदुरहोजातेदहँमौर तालाव की गीली मिट्टी का 
लेपन करने से चमं रोग हट जाते है। योगी सिद्ध गोरिया, योसीराज गर 
गोरखनाथ जी के मुख्य शिष्य धे । सिद्ध गोरियःजी की याद में सिद्ध सोसि 
में आषाढ़ मास के पहने एेतवार को भारी मेला लगता है जिसमे जम्म्‌, साम्बा 
ओर पंजाव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि से संकड़ँ श्रद्धालु आते है मन्नतें 
मानते ओौर मुराद पातेहँ। 

योगी सिद्ध गोरिया के अतिरिक्त जम्मू प्रदेश के महान वलिदानी, 
करामाती सिद्ध-सन्तों, फकीरों, भौलियों भौर महान योद्धाओं की यादगार के 
तौर पर मेले लगते हं । 

वावा जित्तमल (जित्तो) जम्मू प्रदेश के महान वलिदानी हो गुजरे है । 
भापकरा जन्म आज से लगभग साढ़े पांच सौ साल पटले, कटड़ा वैष्णो देवीं के 
पास अघार गाव में एक किसान ब्राह्मणके घर हुआ था। आप आत्मसभ्मानी, 
ओर आन-म्यादा वाले करिंसान थे । सामेचक्क (्िडी) के जागीरदार विधिसिह 
से नौतोड जमीन लगान पर लेकर आपने कार्त की। लगानके वारेमें 
जागीरदार की धांधली का जित्तमल ने उटक्रर मुकावला किया । जागीरदार के 
आगे ज्लुकने की वजाए उन्दने अपना वलिदान कर दिया था । 


उसी वलिदान की स्मृति में उनके जन्मदिन (नवम्बर मास की पूणिमा कोः 
जोकि गुरु नानक देव जी का भी जन्म दिन है) पर क्चिंड़ीमें हर वषं वड़ा भारी 
मेला लगता दै जो कि सात दिन तक चलता टै । इस मेले में जम्मू के इलावा 
" पंजाब, हरियाणा ओर हिमाचल आदि से भी संकडों लोग आते दै। जागीरदारः 
उसके सम्बन्धी जौर धांधली मे शरीक लोक जो वावा जित्तो के बलिदान के 
-कोपसे डर कर्‌ जम्मू से भाग कर चले गये थे, उनके वंश-दर-वंश के लोग अव 
भी इस मेले में आते ओर जित्तमल की “कारकः के बोल सुन कर समाधिके 
जागे माथा रगड़ते मौर मपनी नंगी पीठ पर लोहे के ज्ुडे मारते ह [वह मनो- 
“विज्ञान विष्लेषण की भाषा मे .मनोविज्ञानक ताडना" कहलाता है] 
कंसा भयानक भौर भीषण धा उस अन्याय का कोप ! जन विश्वास इतना 
प्रबल है क्रि श्रद्धालु लोग, रोग मुक्त होने या सन्तान प्राप्ति कै लिए जित्तमल 
की समाधि के आगे मन्नतें मांगते हँ गौर मुराद पूरी होने पर वहां भेट चटति 
आर कन्या पृजन करते हैँ । 
सियासत जम्मू-कश्मीर से जागीरदारी कै खातमे के आन्दोलन में बावा 
` जित्तमल के बलिदान की टेक की गई थी । 


1बा जित्तमल कै ही समक्तालीन ये, वावा -महीमल्ल । उन्होने भी 
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`जागीरदार की धांधली के विरुद्ध आवाज उठाई थी । उसके आगे श्षुकने की बजाए 
सपना बलिदान कर दिया था । उनकी समाधि अखनूर के पास के एक गाव में है । 
वहां जून महीने में आस-पास के इलाक्रेके लोगों काभारी मेला लगता है। 
मेले मे जगह-जगह शगारड़ी' (लोक-गायक) यात्राएं करते भौर महीमल्ल ओर 
` जित्तमल्ल की कारके गाते है । कई लोगों को “भार चढता है"? 


बलिदान कौ इसी कठिन पगड़ंडी की राही थीं शहीद वीरांगना, बुआ 
भागँ । वह्‌ भी वावा जित्तो भौर वावा महीमल्ल की समकालीन थीं। आप 
तहसील वसोहली में धडा कलवाल गांव की रहने वाली थी । किसी भडवाल 
राजवाडे ने जमीन के लगान मं वृद्धि कर दी । उसका मुखिया वसूली करने 
आया तो बहुत से काश्तक्रारों ने डरके मारे लगान मेँ वृद्धि जैसे-कंसे वन पड़ा 
अदा कर दी, कितु बुजा भागां उस अन्यायके अगे न ज्ञुकी- मर्दानावार उट 
गई । जव मुखिया की जोर-जवरी हदसे वदरी तोहार मानने के बजाए उस 
वीरांगना ने आत्म-वलिदान कर दिया । बुजा जी की धडा कलवाल मे बनी 


"पवित्र समाधि पर हर साल ज्येष्ठ महीने मेला लगता है, जिसमे आस-पास के 


इलाके से काफो खलकत आ जुटती है। 
अमर बलिदानी ओर महान शरवीर वावा बंदा वैरागी का वे-मिसाल 


बलिदान इतिहास की रो्मांचकारी त्रासदी है। उत्त बलिदान की स्मतिमें 
रियासी के दक्षिण में चन्द्रभागा के किनारे, डेरा वावा वंदा वैरागी सें बत्ती 


पवित्र समाधि पर हर साल वड़ा भारी मेला लगत है, जिसमें रियासी, राजौरी, 
जम्म्‌ आदि से संकडों लोग जमा होते हैँ । लोग पवित्र समाधि पर श्रद्धा कै फल 


-चढते हे । एेसे ही पवित्र स्थान के वारे किसी ने क्या खूब लिखा हे 


शहीदों की समाधि पर ल्ेगे हर बरस मेले । 
धमं पर मरने का यही कौमी निशां होगा ॥'" 


जम्मू मे तवी के बाएं क्रिनारे पर वागु-ए-बाह के निकट खजरियां 


"पुरोहितो के आदि पुरुष श्री वावा अम्बो जी के सपरिवार बलिदान स्थल पर, 


उनको पवित्र समाधि प्र उत्तरायण के पवित्र पवं पर खजूरिया विरादरी वालों का 


भारी मेला लगता है, जिसमें जम्मू प्रान्त, पंजाब जौर अन्य प्रान्तो से खजरियां 


भाई-चाराकेलोग जमा होते हैँ । बाबा जी के जीवन सम्बन्धी सेमिनार, यज्ञ- 


हवन ओौर व्रिरादरी का भण्डारा भी होता है । नव वर-वधु पवित्र मोहर के आगे 


सीसर सुकाते ओर क्‌छ लोग मन्नतं मांगते हैं । 

मोगा पीर ओर योगी षिद्ध गोरिया की समाधि पर लगने वाति मेने कर 
सिलसिले में क्रंश्तवाड के शाह फरीद-उद्‌-दीन, जम्मू के पीर रोशनशाह वली. 
पीर वृङ्डन अली शाह ओर पीर मिट्ठा ओर पीर खोह के आदि पीर, योगी 


गरीब नाथ जी से सम्बन्धित मेलो का व्यान भी जरूरी है 1 


हमारा साहित्य 85 / 31 





= 1 7 4 ~~ 













` पीर रोशनशाह्‌ वली का मजार गुमट दरवाजे से शहर मे प्रवेश करते हीः 
बाजार के बाएं हाथ बना है, जोकि भ्तौ गजा पीर का मजार कहलाता है 1. 
पीर जी बड़ पहुचे हुए फकीर ओर बलिष्ठ ये ओर लम्वे-चौड़े कद के मालिक 
ये । जम्मू का शूरवीर राजा मालदेव पीरजी का वड़ा भगत धा। अपने तप 
तज से पीर जी, विना किसी भेद-भाव के लोगों को रोग-मुक्त कर देते थे । 
आपके मजार पर हर वीरवार को मेला लगता है 1 इस पवित्र मजार पर 
कट्‌ लोग अव भी मन्नतें मानते रहै 
पीर वुड्डन अली शाह का मजार जम्मू में हवाई अड्डे के पास है। आप 
गरु नानक देव जी के समकालीन ये । एक वार गुरु महाराज पीर जीके पास 
आए लीये) पीर जी बड़े करामाती माने जातेये। वह॒ वीमारों के रोग दुर 
करदेतेथे 1 
आषाढ़ महीने के पहले रविवार कतो आपके उस पर बड़ा भारी मेला 
लगता है, जिसमे हजारो हिन्दु-मुसलमान, सिक्ख शामिल होते हँ । उस मनार 
पर लोग आज भीः मन्नते मानते ओर मुरादेपाते है । 
किश्तवाड में (जन्नत नशीन) शाह्‌ फरीद-उद-दीन की बड़ी मशहूर ज्यारत- 
गाह (समाधि) है । शाह साहिब बडी पहुंच वाले ओौर मान्यता प्राप्त फकीर थे । 
वह्‌ निराश रोगियों को भी भला-चंगा करदेते थे ओर लोगों की मुरादे पूरी 
कर देते थे । उनकी याद में किश्तवाड़में भारी उसं लगता है, जिसमे सव धर्मो 
के लोग शामिल होते ह। 
किश्तवाड से 20 कि० मी° दर, एक ऊंची पहाड़ी पर भठारह भुजी 
सरथला देवी का मन्दिर दै । रास्ते कौ कठिनाई के बावजूद, नवरात्रोके मेले में 
नम्मू-कशमीर, हिमाचल भादि से संकडों यात्री यहां अति दँ । जन-विष्वास ह 
करि देवी जी की छृपासे निराश लोगों की मुरादे भी पूरी हो जाती ह । साल 
के दोनों नवरावो मे यह मेले यहां लगते है । 1 
भद्रवाह्‌ का “पट्ट” मेला--भद्रवाह के “मेला पट्ट” या ` "पटेल ` क््‌ड्ड'” 
कौ जम्मू -पंजाव मौर हिमाचल प्रदेश आदिमे वड़ी धूम है । यहं मेला कैलाश 
यात्रा के सात दिन बाद, सावन महीने मे भद्रवाह्‌ नगर मे, पुराने राज महलों 
के पास, वासुकी नाग मन्दिर के आंगन मे लगता है । यह मेला उस "पट्ट 
या रेगमी सरोपे की याद मँ मनाया जाता है, जो मुगल सम्राट अकवर ने, 
भद्रवाह्‌ के राजा नागपाल को उसकी आत्म-सम्मान की भावना ओौर उसके 
शौयं पर, सम्मान के तौर पर प्रदान किया था। 


दिल्ली से वापस आकर राजाने तीन दिनं तक उस “पट्ट का जाम्‌ 


प्रदर्शन किया था । उसी की याद मे यह्‌ पट्ट मेला तीन दिन तक लगता हे। 








मेले की लोकप्रियता के कारण भद्रवाहं भरसे तीन दिन तक सरकारी चटी 
रहती है । वह “पट्ट” सवेरे से सायंकाल तकं प्रदर्शन के लिए रखा रहता है । 
एक भद्रवादी कवि ने पदः मेले के वारे मे लिखा दै-- 
^" "मद्रवहु में हर साल पट्ट मेला लगता है, 
जिसे बढे-जवान, वच्चे सभी देखते हे । 
बादशाह को कुक कर सलाम नहींकी, 
ओर न हौ (राम-राम' बाचाथाःˆ" (मूल भद्रवाही का भावार्थ) 


८ 


मेले मे पहाड़ी नाच “ढेकू्‌' ओर पहाड़ी लोक-गीतों की बहार रहती है । 
नाग देवता का चेला" उस पटु को परम्परा के अनुसार जलूस मे, वाजे- 
गाजे के साथ राज गुरुं की स्पुदंदारी से मेले मे लाता जौर उसी शान से हर 
शाम को गुरुभों के सुपुदं कर देता है । 
भदरवाह का दूसरा बड़ा मेला, भद्रवाहं नगर से 20-21 किर मी दुर, 
सुबर धार" पर वासुकी नाग के देवस्थान पर लगता है। मन्दिर मेँ नागराज 
की काले पत्थर की सुन्दर मृति स्थापित है। 


=. 


पहाड़ी देवस्थानों के समान यह मन्दिर भी शीतकाल मे बन्द रहता दै 
ओर वंसाखी कै दिन इसक्रे पट खुलते हूँ ओौर उसी दिन (सुवर ठेकू' का कूड्डः 
(मेला) लगता दै । जिकषमे दूर-दूर से यात्रु अकर भाग लेते है । 

गगन-चुम्बौ देवदारों कौ सोंधी सुग॑घी ओौर रंग-विरगे जंगली फूलों की 
महक ओर वसन्त रुत की सर-सराती मादक हवाभों में हक नाच दिन ढलते 
ही शुरू हो जाता है ओर देवदारों की थिरकती परछाइयों मेँ रात भर चलता 
है। उस नाच की विशेषता यह है कि साज-संगीत की लहरों के साथ, भांगङ़े 
की सद्दों के समान ही पहाड़ी लोक-गीत कै ““टप्पे” चलते हैँ । वसे ही एक 
बूंद" या ““टप्वे" का भावा्थंयू है 

^“ "मेरी जान ! सूवर धार के मेले मे जरूर आना, ताकि “स्या्ते' कीः 
लम्बी-ठंडी रातो के वाद मँ तेरा मुंह देख सक्‌ “1” 


जम्म्‌-कशमीर राजमागे पर “पत्तन टप” मशहूर हिल स्टेणन है 1 उस 
पहाड़ी कौ दक्षिणी ठलवान को गोद में, आक्राश से सरगोशियां करते, सदाबहार 
देवदारों से धिरा भडोराः नाम का बहुत ही रमणीक स्थान है । कभी यह सारा 
इलाका चनैती जागीर मे शामिल था। चती का जागीरदार (राजा) अपना जी 
बहलाने के लिए वहां आया करता था । उसने शरद्‌ पूणिमा का "जशन" मनाने 
के लिए भडोरा वनस्थली को चना ओर उकी प्रेरणा से वहां हर साल शरद मेला 
जुटने लगा । दिन ठलते-ढलते आस-पास के गांवों से दशंक--जो स्वयं नतक भीः 
होते आना शुरू करते ओर पहाड़ी लोक्‌ नाच ढक्‌ शुरू हो जाता ओर दौँसः 
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द्वहाड़ी ढोल) की मद्धम थाप भौर वासुरीकी मदभरी तान पर रात-रात भर 
चलता । जागीरदार आप भी नाच ओौर गानेमें शामिल हो जात्ा। नाच-गाते का 
यह मधुर मेला आकाश रेखा पर लाली वि लरने से पहले-पहले बिखर जाता है । 


अव न तो जागीर वाकी रहै, ओरन ही जागीरदार, पर लोकसंस्कृति 
अमर है । हर शरद पूणिमा को “भडोरा' से मेले का आह्वान होता दहै हर वषं 
नए जोग के साथ “भडोरा' का मेला लगता है । 

“शिवरात्रि” “नागपंचमी, नवरात्रों के मेलों मे भी काफी रौनक 
होती टै । 

शिवरात्रि- इस महा उत्सव पर जम्मू शहर ओौर अन्य स्यानोंपरभी 
मेले लगते ह । जम्मू शहर में पैरेड ग्राऊंड के पास रणवीरेष्वर महादेव के मन्दिर 
के अहाति में शिवरात्रि का भारी मेला लगता टै, जिसमे अनगिनत मदे-ओौरते 
ओर प्रच्चे भाग लेते दै । मन्दिर के अहाते के वाहर सडक पर भी काफी भीड़ 
होती है 1 मेला प्रातः कालसे काफी रात गए तक लगा रहता दहै। 

पंचवक्तर. का मेला -जम्म्‌ ण्हर के दक्षिण-पूर्वी भाग मे शिवरात्रि के 
महोत्सव पर, श्री पंचवक्तेश्वर महादेव के विशाल शिवालय पर भी भारी मेला 
लगता है, जिस मे शहर के इलावा पास की वस्तियोंसे भौ लोग भारी संख्यामें 
जमा होति है । यद्र मेला दूसरे दिन भी चलताहै। श्री पंचववतर महादेव क 
यह शिवालय भारत के नामी शिवाल्ों मे निता जाता है) 

पीर खोह्‌ का मेला-किला वाहु के मुकाविल तवी नदी के दाएुं किनारे 
की पहाड़ी मेँ प्रागीतिहासिक्र काल की गुफा "पीर खौह्‌' के नाम से विर्पात है । 
इस गुफा मे प्राचीन काल से एक विलक्षण शिवलिग विराजमान दै। इसौ 
शिवलिग के दर्शन करने के लिए इतना भारी मेला लगता है । 


श्री मदभागवत प्राण अनुसार रामायण कालके जामर्वत इसी गुफा में 
"रहते थे । इष गुफा के महन्त पीर कहलाते हँ । यहां के पहले पीर योगी गरीवनाथ 
ञे, जो बडे करामातीये। वह जम्म्‌ के राजा अजँव देव के जमाने मे जम्मू 
खाए ये । उन्हीं दिनों से यह गुफा “पीर खो" कहलाती दै 1 


तहसील स््थिासी मं, चन्द्रभागा नदी के उस पार, “पौनी' नामके गांवसे 
15 कि० मी० की दरी पर, “शिव खड़ी" नाम की एक विचित्र गुफा है जौ 
वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के समान ही, कैल्शियम पत्थर से वनी है । गुफा का 
भीतरी छतत पर पेसरी आङृतियां बनी है, जो गुफा के धुधलके मे कई रंगों के 
लयलपाते सपं दिखाई देती ह । गुफामे थोडी दूर आगे (अप-शंमु) शिवलिग 


"विराजमान है । लिंग के ठीक ऊपर छत्त मे गाय के चार थन-से बने हए हं 


जिनमें से दूधिया रंग की चार धाराएुं बरावर शिवलिग पर टपकती रहती है 

















शिवरात्रि के पवं पर यहां भी मेला लगता दै 1 रास्ते की कठिनाइयों कौ परवाह 
-वियि विना दूर-दूरसे वडी संस्यामें यात्री इस मेलेमें भागनलेते है । 


शिवराति का मेला अन्य कई देव स्थानों पर भी लगतादहै, जिनमें 


सुद्ध महादेव, विलावर, वषौहली, एेरमा, पुरमंडल मुख्य ह । 


णद्ध महादेव का शिव मन्दिर देश भर में मशहूर दै । शुद्ध महादेव चनेनी 
स्ते लगभग 30 फिलोमीटर पूवं की ओर एक रमणीक पहाड़ी मुकाम है । यहां 
प्रसिद्ध शिवालय के अन्दर पवित्र शिवलिंग ओर नन्दौ पर सवार शिव-पार्वती 
की मति विराजमान है ओर आंगन में लोहे के बहुत भारी त्रिशूल (जो शिवजी 
का वचर बताया जाता है) के तीन टुकड़े जमीन में गढ़ है, जिन पर ब्राह्मी लिपि 
मे कुछ खुदा हुमा दै । यहां वैसाखी भौर शिवरात्रि को मेले लगते है । किन्तु 
यहां जून को जो वार्विक मेला लगता दहै उसमे जम्मू प्रान्त के इलावा, हिमाचल 
पंजाव आदि से भी बहुत से याव्री अति दहै । इस मेले को पहाड़ी भौर शहरी 
संस्कृतियों का संगम कहना चाहिए जो तीन दिन तक भरा रहता दै । 


नवरात्रों मे जम्मू शहर मे बाहु वाली महाकाली के पवित्र मन्दिरमे 


अष्टमी ओर महानवमी को भारी मेले लगते हैँ । श्रद्धालु जन महाकाली के आशे 


-मन्नते मांगते है मौर मुराद पूरी होने पर छिरिलियां चदातिहै। एसे ही मेले 
विलावर के पास सुकराला माता ओर नगरी-पड़ोल (कटूमा) मे भगवति बालास्‌दरी 


कै पवित्र स्थान पर लगते हैँ । 


जम्म्‌ (परेड ग्रौड), अन्य बस्तियों ओर अन्य बड़े नगरों मे दशहरे के भारी 
मेले लगते हैँ । उनके इलावा स्थानीय तौर पर कछ ओर मेले भी जम्मू प्रान्त 
लगते है । 


जम्मू के टथोहार--पर्चांग अनु्तारं विक्रमी सम्वत मे लगभग हर रोज 


-हिन्दुओ, मुसलमानों या सिक्लों आदि का कोई न कोई त्योहार आता है । विक्रमी 


-सम्बत का श्रीगणेश वेसाखी के त्योहार से होता है । किसान लोग करई दिन 
पहले ही नए अनाज के स्वागत के लिए अपने घर ओर अनाज जमा करने के 
कोठार लीप-पोत रखते हैँ ओर नए साल के स्वागत मे पलाणश-अमलतास के पेड 
रग-विरगे फूलों से लदे ओर अमरादयां मादक आस्र-वौर की सुवास से महकती 
हई खड़ी दिखाई देती है । चपल कोयल कौ वे-चेन ककं वसाखी के त्योहार की 
आमद-जामद की सूचना दे रही ह । उधर वच्चे-जवान-बृढे पव अशनान के लिए 
लुशी-खुशी किसी सरिता सरोवर कौ ओर चल पड़है। 

आज घर-घर नाना प्रकार के व्यंजन पकेगे । प्रीति-भोज होगे । दोपहर को 
-लोग मेते मे जाएंगे । स्वजन एक-दूसरे से गले मिलेगे, नए वषं की शुभ-कामनाओं 
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का लेन-देन ` चलेगा । यार लोग. भांगडेंके टोल के डगे पर धिरक-थिरक कर 
नाचेगे 1 देव स्थानों पर भी काफी भीड़ होगी । शुभ-आशीर्वाद ओर प्रषाद वाटा 
जायेगा 1 

धमं ध्याडा--यह त्योहार आषाढ की संक्रोति को पड़ता है, जवकरि गर्मी 
अपने भरे यौवन मे होती है। हिन्दु ठंडे जल से भरे मटकरे-सुराहियां, आम, 
खरवृजे आदि का दान करते हँ । वाजारों मे ठंडे एवंत की छवीले लगती हँ । 

घमं ध्याडे के 8-10 दिन बाद “निजंला एकादशी" का त्योहार आता 
है। ऋतु शस्त्र का अनुमान है कि उस रोज यदि अकाश विल्कुल कंलीयर" 
रहे, वर्षा की एक वृद भी न गिरे तो आगामी वरस।त फलदायकः रहेगी । धामिक 
वृत्ति के लोग उष रोज निराहार त्रत रते दह । दिनमर पानी नहीं पीते। 
'व्म-ध्याडे' की तरह ही उस रोज भी जल-भरे मटके ओौर फलादि दान किण 
जाते ओर ठंड-मीठे जल कौ छवीलें लगती हैँ । 

नाग पंचमी- सावन की. शुक्ला पंचमी को नागौ का त्योहार मनाया 
जाता है । साधारण मान्यता है कि इस रोज भगवान शिव सपै-विच्छ्‌ भादि 
की सृष्टि को फिर अपनी ज्ञोली में डाल लेते है, जिन्हँ शिवरात्रि के महा उत्सव 
पर उन्होने छोड़ दिया धा । भौर यह मानी हई बात है कि नाग पंचमी के बाद 
सप-विच्छू आदि विषंले जीव ““अंडर ग्रौड'” हौ जाते है 1 

नाग पंचमी से पहले गृहिणियां घर के हर कमरे, हर अंधेरे कोने की 
भली प्रकार सफाई करती हैँ । उस रोज रसोई घर में पूरी स्वच्छता रहती है । 
रसोई घर की किसी दीवार पर चावलोके घोल से सांप-विच्-क्रौकल आदि 
की आङृतियां वनाकर उन्हँ खीर, “्हैरी"' (खष्री लस्सी की खीर) भौर दलिया 


आदि का नैवेय लगाया जाता है। सांपकी वाम्बी पर दध की लस्सी डाली! 


जाती दै। 

घर का प्रधान व्यक्ति प्रथंना करता है, “हे नाग देवता ! तेरी साम ! 
हमारे परिवार ओर पशु-धन की रक्षा करना"--" 

नाग पंचमी के त्योहार पर नागराज-वासुकी के “थानो” से गोगियाल 
(नागराज की शोभा यात्रा) भी निकलती है। 

राखी श्रावण मास की पूणिमा को वहिन-भाई के पवित्र स्नेहं का प्रतीक 
“राख्ली" का त्योहार आता है । उस रोज वहिनं अपने भाइयो कौ कलाई पर 


राखी के पवित्र धे वांधती है, जर पितु-कूल के कल्याण की कामना करती 


है । इस त्योहार की कई ममता भरी कहानियां इतिहास मे सुरक्षित है । 
छरष्ण जन्म अष्टमी --इस पवित्र त्योहार का सम्बन्ध श्रीकृष्णजी के 
जन्म से दै । पापी राजा कस के बंदी-गृह में वासुदेव-देवकी के यहां भादो मासं 


२ 
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अंधेरे पक्ष की अष्टमी को रात के 12 वजे कृष्ण जन्म हुमा था.। सनातनी 
हिन्दू उस मुवारिक रोज दिनभर निराहार रहकर कृष्ण जन्म होने पर फलाहार 
करते है । क्ष्ण भगवान के मन्दिरो ओर करई घरों में भी ्चूले डाले जाते है । 
जन्म की खुषी में कृष्ण मन्दरो मे पूजा होती दै । 
इस त्योहार पर पतंगवाजी भी खूव जोरों पर होती दै। 
भगवान कृष्ण ने अपने युग के सामाजिक जीवन मेँ महान करान्तियां लाई । 
दूर्वा अष्टमी (दूवडी), वस्स द्वाद (वच्छ दोह). गोवर्धन पूजा ओौर गोपाल 
अष्टमी आदि त्योहार उसी समाजी क्रान्ति की याद में आज तक चने आ 
रहे है 1 
द्रबडी (दूर्वा अष्टमी) यह वद महिलाओं का धािक त्योहार है 1 
उस रोज उनका ब्रत होता है। अटेको पीला रंग देर उससे “कट्‌ट्‌ ओर 
व्रच्छ बनाए जाते हैः गौर पीले सूतके डोरे को सौनह गांठे दी जाती है । 
घर से जितने मर्दं भौर लङ्क्े-बाले हों उसमे से हरेक के नाम्‌ का एक-एक 
मीठा “स्रः पकाया जाता है । हरी दुर्वा दिण की हरित क्रान्ती कौ प्रतीक) 
ओर कुछ फल आदि लेकर महिलाये नव-व्याहता वधू आओौर नवजात शिशु 
को साथ लेक्रर क्रिसी तालाब या पन्धास पर जाकर शिशु को ““वन्नह" चड़ाति 
इए. हरी दूर्वा से उस पर जल के छीटे डालती ओर मिलकर गाती हँ :-- 
‹^-*कट्‌ आए कच्छू आए, बच्छ दोआही तेरड़ो, 
सोलां दर.व्बा, 16 गण्डेह. धागा बधा, खसम पुत्तर नवाब लब्ना । 
रानी पूजे राजं गी, ओं पूजां सोहागें गी । 
रानी ने राजा, ते में सोहाग प्यारडाःˆ-कट्‌ट्‌ आए, बच्छ आए 


बच्छ दोमाह्‌ - दरुबडी के पांच दिन बाद “वच्छ दोआह्‌' का त्योहार 
आता है । इसका पूजन दुबडी जं्ाही होता है । अन्तर केवल इतना है कि 
जो घराने द्रुबड़ी का पूजन करते हैँ वह “बच्छ दोह नहीं पूजते । 

गोपालन अष्टमी - यह्‌ भी दुवड़ी भौर वच्छ दोआाह्‌ के साथ का ही तीसरा 
त्योहार है । यह कातिक कौ अष्टमी को जाता है । यह गोधन के पालन ओौर 
उसकी रक्षा के महत्व को कायम रखने के लिएहर वषं मनाया जाता है । 
उस रोज सनातनी लोग प्रातः अशनान करके गौ माता का पूजन करते है । 
उनक्रे माथे पर सिन्धूर का टीका लगाया ओर उनके गले में फूल-मालाएं 
प्हनाई जाती ह, उन्हे आटे के पेड विलाएु जाते है । 


नवरात्रे--यह नौ दिन का त्योहार होतादहैजो वषेमेंदो बार मनाया 
-जाता है--(1) चैत्रमास की प्रतिपदा से नवमी (राम नवमी) तक । (2) असूज 
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महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक) दोनों नवरात्रों में कई घरों 
मे श्रीदुर्गा सप्तशती का पाठ होता है--“साख'' बीजी जाती है । नवमी को 
हवन ओर कन्यापूजन होता है । 


असूज के नवरात्रों में नगरोमेंरोतको रामलीला सेली जाती है भौर 
दशहरे के दिन रावण, कूम्भकरण, मेघनाद ओर लंका का ““दहनः'' होता है । 


चैत्र के नवरात्रौ की नवमी (राम नवमी) कोश्री रामचन्द्रजी का जन्म 
दिति भी मनाया जाता है। 


करवा चौथ -कातिक मास के कषण पक्त की चतुर्थी को सधवा पहिलाभों 
का वडा भारी त्योहार आताटहै। इस पवित्र दिन को वहं अपने अटल सुहाग 
के लिए सारा दिन निजंल-निराहार व्रत रखती हैँ । उत्तर प्रदेश की महिलाएं 
शिव-पावंती ओौर गणेण की मिट की मूतियां बना कर, उनकी पूजा करती 
है । जम्मू में सुहागिन मौर कवारी युवतियां प्रातः चार वजे “सरगी'" खाती 
है । फिर रात को चन्द्रमा दशंन करके ही अन्न-जल ग्रहण करती है । सध्या 
समय कई सुहागिन एक घेरे मे खड़ी होकर “वेआः' का थाल हाथो-हाथ 
चलाती हँ । उस थाल में फल, मिठाई, जलता भिदह्री का दीपक आदि होता है॥ 
शवे" का थाल हाथो-हाथ चलाते हुए महिलाएं “वीरो कड़ी" का गीतभी 
गाती हँ । फिर वही “वेआ का थाल अपनी सास या ससुर या पति के आगे 
रखकर उसकी आरती उतार कर उनका चरणोदक लेती हँ ओर उनसे “अटल 
सुहाग" का आशीर्वाद पाती है| 


दीपावली -- “तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस आदश वाक्य पर आधारित 
महालक्ष्मी का यह त्योहार कातिक अमावस्या को वड़े हर्षोट्लास के साथ मनाया 
जाता है । देखा जाये तो दीपावली से भेद्या दूज (दिक्का) तक त्योहारों का 
एक सिलसिला ही चलता है । देहात मे कृषक वं “श्रावणी कौ फसल केः 
स्वागत मे अपने घरों की लीपा-पोती करते हैं । 

आम जनता भी दीपावली पर अपने घरों मे सफार्-षफेदी करवाते है ॥ 
रात को घर-नगर दीपों से जगमगा उठते हैँ । व्यापारियों का “व्योपारी सालः 
दीपावली से ही शुरू होतादहै। आम घरों मे उस दिन लक्ष्मी-पूजन होता है। 
मित्रौ, सम्बन्धिरयों ओर “अफरो'' के यहां “दीपावली की मिठाई” तकसीमः 
होती है। रात को आतिश्नाजी छृटती है 1 


सच्च पृछा तो यहं “अमीर दीवाली" की बहार है । “गरीब दीवाली?" 
कै वारे में स्व° जगन्नाथ चार्ली ने लिखा था: 


“मेरे भाह्‌. दौ फाषटरी एे-पही देभाली आई एे""-"” 








| 





होई--यह्‌ त्योहार कातिक मास के कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी को आता है 
धीवर स्त्री एक तखती या मोटे कागज पर एक मानव लाका ओर उसके साथः 
लोक-चित्रकारी में वगन, मूली. गन्ना आदि कौ आकृतियां भिन्न-भिन्न रगौ 
म बनाकरले आती । घरक स्त्रियों का उस रोज व्रत होतादै 1 वहं मीडे 
आटे के अंग्रेज (8) की शकल के 'सुट्ट्‌-भुट्‌ट्‌ तलकर रखती है । रोटी-चावल- 
दाल आदि के मण्डले के साथ गन्ना, मूली, वँगन ओर सुटटू-भुट्ट्‌ धीवर 
महिला को देती है ओरं आप फल आहार ग्रहण करतीदहै। 
धीवर स्त्री का इस पर्वं के साथ सम्बन्ध के वारे मे पद्म-पुराणमे एकः 
कथा आई । 
लोहड़ी- मकर संक्रान्ति से पहले रोज लोहड़ी का महान्‌ त्योहार आता 
है । यइ शरद्‌ ऋतु का अन्तिम दिन समज्ञा जाता € ओर जम्मू के इलावा 
पंजाब ओर हरियाणा मे भी बड़े जोश के साथ मनाया जाता है उस रोज 
तिल, रोड़ी, तलूने, अखरोट आदि खति हं । प्रातः तदी आदि पर अशनाः 
करने लोग देवस्थानो पर जाते है । 
पहले दिनों मे वच्चे ओर युवा लोग वड़ी कारीगरी से छञ्ञे बनाया 
करते ये  छज्जा वांस की खपचियों के ठाचे पर उट, अवरी, रोगनी कागज 
से नाचते हुए मोर की आकृति वनाई जाती थी,जो दूर से हू-बहु नाचता हना 
मोर हीं दिखाई देता था । इस तरह के छज्जे उठाए नौजवानों को टोलियां 
हर उस घर मे जाती थीं, जहां कू दिन पहले विवाह या पुत्र जन्म हना हो । 
नतक की टोली ढोल के ताल पर नाचती ओर छज्जेको नचाती-ङंडा रसः 
बेलती ओर बधाई लेकर विदा होती । लड़कियों की टोलियां «लोहड़ी मांगने"” 
आतीं ] 
रातत को घरों के आंगन ओौर चौक-बाजारो मे लोहड़ी जलाई जातीं है । 
दस त्योहार पर रथोड़ी-चिड्वे बटे जाते हैँ । शरद्‌ च्छतु को विदा क्रिया 
जाता है । लोहड़ी से अगले रोज उत्तरायण का पवं-त्योहार आता हैः जो 
मकर-संक्रान्ति या उत्तरायण कहलाता है 1 उस रोज पृथ्वी अपनी दक्षिणायन 
की छः मास की शरद यात्रा पूरी करके उत्तर कौ ओर अपनी बागे मोडती 
है । उत्तरायण पर्वं के महातम का महाभारत ओर करई पराणो मे भी हवाला 
मिलता है 1 उस रोज सम्बन्धियों को खिचड़ी खिलाईं जाती है 1 
शिवरात्रि--इस पर्व-त्योहार के बारेमे पीछे भी काफी लिखा जा चुक्रा 
है । यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष व्योदशी को सारे उत्तरी भारत मे बड़ी तिष्ठासेः 
मनाया जाता है। लोग सारी रात जागंकर शिव की आराधना करते दै । 
बसन्त पंचमी बसन्त को ऋतुराज कहा गया है । शीत पले से ठिदुरी- 
सुकडी प्रकृति अपनी आलस्यभरी गुदड़ी उतार फकती है । पेड-पौधो ओरः 
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भ्राणीमात्र में नयी उमंग, नया जोश सरसराने लगता है । वसन्ती वायु में हल्की- 
सी मादकता महसूस होती है । पूवीं भारतमे इस रोज क्रिसान अपने हलों 
की पूजा करते है । जम्मू प्रदेण के किसानों का इस हवाके वारे में एक 
लोक गीत ह :-- 
^““"चली पुरदी व्हा (हवा), करीरां पौगरियां) 
गल फुल्ले दे हार ते मृष्ठं बौगद्ियां 11" 
राजा राज के दौर में वसन्त पंचमी पर शाही दरधार लगता था। 
दरबारी लोग वसन्ती पगड़यां पहने दरवार मे जाकर नजराने पेण करते ये 1 
जनता भी उल्लास से वघन्त मनाती थी । लोग वसन्ती पुलाओो ओर हलवा 
खाते खिलाते थे । मदं वसन्ती पगडियां मौर ओरतं वसन्ती दुपट्टे भढती 
थीं । शाम को ठाकुर जी की “वासन्ती ज्ञाकी" निकलती थी । जिसमें हजायों 
वसन्ती पगड़यां भौर पग्गू यूं दिखाई देते थे किं सचमुच ऋतुराज की बारात 
निकली हे । ˆ" "ओौर आज की वसन्त के आप स्वयं साधी है । 
होली--फाल्गुण पूणिमा को होली का रगीला त्योहार भाता है । वैसे होली 
का पपं 12-13 दिन पहलेसेहीञाजाता है। वसन्त र्त में हंसी मजाक के 
लिए मनुष्य काजी ह्र देश में मचलता है। उसकी अभिव्यवित जुदा-जुदा है । 
इग्लेड के नामी निवन्धकार का ^] 5००18 8 122 (आल फूल्ज़ ए ड) निवन्ध 
इसकी सुन्दर मिसाल है। हमारे देश की “वरसाते की होली" मशहूर है । 
होली खेलते हुए हम ऊंच-नीच का भेदभाव अक्सर भून जाति दँ । आज 
से 60-70 साल पहले की होली कृ ओर थी । महाराजा भौर उसक्रे दरबारी 
हाथियों पर सवार होकर वथोडे भौर गुलावमे धुले रंगों के साथ प्रजा-जनों 
के सथ होली वेलते थे । दोनों ओर से सुगंधित गुलाल के फव्वारे चूटते ये । 
घरों मे मित्रों गौर सम्बन्धियों मौर विशेष रूप स देवर भाभी की होली मचती 
यी । भाज भी करही-कहीं “सभ्य होली" दिखाई देती है-- जान-पहिचान के 
दो व्यत्रिि हाय जोड़कर मिलते हं । एक दुसरे के माथे परः गुलाल का टीका 
लगति --गले मिलते ओर एकं दुसरे का मुंह मीठा करते हँ भौर साधुवादका 
उच्चारण होता है, “अगले व्रंवी सुखे -सादि होली आवे 1 
मौर तस्वीर का दूसरा रुल है--“शन्दा पानी भरे फ़नूसों भौर जृते- 
खोड की होली ॥' 


मुसलमानों सिक्ो-दसाइयों आदि के त्योहार 
मुसलमानों के चार मुख्य त्योहार है : -- 


^; _ शब-ए-बारात --दिजरी साल के “शवान महीने की 14/15 तारील 
की दर्म्यानी रात, अहल -ए-इस्लाम की शादमानी की रात होती है । हजरत 
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मुहम्मद जी के तीन अनन्य भवतत ये-- हजरत बैलालः हजरत सहीद ओर 


-ईरानवासी हजरत अवश । हजरत अवण को पता चला कि एक लडाईमें 
; हजरत मुहम्मद के चार दन्त दू गए हं । यह सुनते दी हजरत अवश ने मपने 
-सारे दान्त तोड डाले थे । यह शव-ए-वारात उती घटना की याद में मनाई जाती 


है। उस रात को मृसलमान सामूर्िकिखूपमें 'नमाज-ए-फातिहा अदा करते ह । 

ईंद-उल-फित्र - यह मुसलमानों का वड़ा भारी धासिक त्योहार है। इसका 
वड़ा महातम यह है फ्रि यदं मुवारिक त्योहार रमजान सास के वाद आता हं। 
पूरा महीना भर रोर खोलने से पटल सामूहिक नमाज अदा करने से च्रात्‌- 
भाव ओर सामाजिक वन्धन मजवृत होता ह । ईदके रोज भी सामूहिक नमाज 
(इकडे) पदी जाती ह । सव एक -दसरे के गने मिलते ह । गरीवों मे व्याज वाटी 
जाती हि। 

इद-उल-नुहा--यह भी टल-ए-इस्लाम का वड़ा व्योहार दै । इसे 
ष्वकरीद' भी कहते है । हजरत मुहम्मद ने ई्द-उल-जुटाकोही इस्लामी 


-संगठन का आधार माना था। इसकी कथायूं है कि इस्लाम के धर्म-गृर हजरत 


अब्राहम को स्वप्न मे आह्वान हआ क्रि अपनी प्रियतम वस्तु खुदाके नाम 
पर कूर्वान कर दो । उनका इकलीता वेटा ही उनके विचार में वहं प्रिधतम 


वस्तु थी । आंखों पर पटरी बांधकर वच्चे के गले पर तकबीर'' डाली तो 
आंखों परसे पटरी हटाकर क्या देते है कि वच्चा सामने खड़ा मुस्करा रहा 
था ओर एक दुम्बे की कर्वारी हो चुकी थी । 


उस महान घटना की यादमें यह त्योहार चला आ रहा हि। 
ईद-ए-मेलाद -हजरत मुहम्मद का जन्म सन्‌ 561 ई० मे कुरेण परिवार 


`स शहर मक्का (अरव) मे हंजा था। उस पवित्र दिन की याद मे यह मुवारिक 


-त्योहार संसार भर के मुसलमान मनाते हे । सामूहिक नमाज पदी जाती है । 
जकात वाटी जाती है । दीपक-माला होती है। 


सिक्खों के पवित्र त्योहार 

सिकलों के सारे त्यौहार दसो गुरु महाराज के शुभ जन्म दिनि या शहीदी 
,यर्ना से सम्बन्ध रखते ह । उन पर्वों पर शरवत की छवीले ओर गुण्ढारो मे 
लंगर लगते है । विशेष गुरुदरारों पर दीवान भी लगते है। 

गुर नानक देव का पवं कातिकं पूणिमा को मनाया जाता है। उस दिन 
किसान शहीद बाबा जित्तो का भी जन्म-दिन मनाया जाता है । पव से पहले 
दिन भारी जलूस निकलता है, जिसमे हर वगं ओर धमं के लोग बडी धद्धा से 
शामिल होते है 1 ट 

क्रिसमिस--ईसाई जगत के महानः हजरत यशु ससीह्‌ का जन्म ईस्त्री 
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सन्‌ से चार साल पहले 25 दिक्म्बर को हुआ था। यह सम्मान सीरिया देश 
को प्राप्त है । 25 दिषतम्रर से 31 दिसम्बर तक ईषाई त्योहार का सप्ताह 
मनाया जाता है - जिषे क्रिप्रमिस कहते हैँ । संसार में ईसादइयों की शितती 
बाकी सव धर्मो से अधिक्त दै, इस कारण क्रिषमिस का व्योहार संसार काः 
सवसे वड़ा त्योहार माना जाता है 


गुरु रविदास जन्म-दिवस-- आपका जन्म जनवरी मास मे एक हरिजन 
(चमंकार) घराने में हुआ था। आप भी जृते बनाया करते थे । उन परं कवीर 
पंथ की रंगत चदी थी । ऊंचे चरित्र ओर उच्च विचासों के कारण आपकी 
गणना महापुरूषों में होती है । आपक्रा जन्म दिवस वड़े उल्लास से मनाया 
जाता है । अन्य लोग भी उत्त समारोह में गामिल होते हं । 


महावीर जयन्ती - महामुनि महावीरं जी महात्मा वृद्ध के समकालीन 
थे । आपके अनुयायी जेनी कहलाते हैँ ओर अधिकतर ऊंघा व्यापार करते ह । 
जनगणना अनुसार जम्मू में जैनियों की संख्या लगभग वारह सौ है । महामुनि 
जी की जयन्ती जनी लोग माचं महीने मे वड़ी लगन से मनाते है। 

सितम्बर मात में जैनियों का व्रत पव॑ भी आता है, जवक्रिं यह्‌ लोग 
सामूहिक त्रत रखते हं । 


गणतन्त्र दिवस--26 जनवरी 1950 को, नए विधान अनुसार भारत 
मे गणतन्वर की घोषणा की गई थी] तवसे हर साल 26 जनवरी कौ राष्ट्रीय: 
त्योहार के तोर पर सारे देशमे ओौर वाहरके देशों मे भी बड़ी शान के साथ 
मनाया जाता है । इसका मुख्य कायेक्रम तो राजधानी दिल्ली मे होता है) 
प्रदेशों को राजधानियों ओौर कई तगरोंमे भी इसे मनाया जाता है। 


राष्टरीय प्रोग्राम प्रातःकाल शहनाई वादन से आरम्भ होता है फिर 
क्रिसी खुले मैदानमे सरकारी तौर पर राष्ट्गान के साथ तिरंगे ध्वज कीः 
सलामी ओर माचं पास्ट के बाद सांस्कृतिक ज्लांकियों की शोभा यात्रा भौर 
लोक-नाचों का प्रदशंन होतः है । 


यह रष्टरीय कायंक्रम 26 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी के रिष्रीट ` 
माचं के साथ समाप्त होता है। 


चेत्र चौदश-यह विक्रमी सम्वत्‌ का अन्तिम त्योहार है जो चैत्रमास की 
चदश को मनाया जाता है। जम्मू के सनातनी लोग तवी या नहर'पर अशनान` 
करते है 1 महिलाएं “उत्तरवेहनी', 'पुरमण्डलः, "मानसर" जाकर अशनान 
करती है । जहां काफी बड़ मेले भी लगते हँ । उधमपुर गौर शुद्ध महादेव में 
देविका अशनान का भी महातम माना जाता है । वहां पर्व-मेला.भी लगता है ।. 
अर्नदान भी किया जाता है। । [य 

















डोगरी लोकगाथाए-सयीक्षात्मक अध्ययन. 


1 शिव निर्मोह 


डगर की लोक गाथां इग्गर की लोक संस्कृति को प्रतिविम्वित करती 
हैं । इन लोक गाथाओं मँ डुग्गर का लोक इतिहास, लोक समान लोक जीवनः, 
धर्मं ओर लोक आस्था एवं विश्वास प्रतिध्वनित होते है । इन्दं लोक गाथाओं 
के अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि डुग्गर की आदि संस्कृति अनाय थी ओौर 
किरात, यक्ष तथा नाग जातियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध इस त्रश 
से अवश्य था। 


ङग्गर का आदि इतिहःस जव लिखा जाएगा णर कौ लोकगाथाओं का 
महत्व तव आौर भी अधिक बढ जाएगा । इग्गर्‌ का आदि इतिहास केवल लोक 
गायाओं मे ही मुखरित है अतः इग्गर की लोक गाथाएँ एक इतिहासकार की 
दुष्टि में भी एतिहासिक दस्तावेज से कम नहीं है । डगर मे उपलब्धं बावा भंड 
कीही लोक गाथा को यदि हम उदाहरण स्वरूप लें तो इतना स्पष्ट हो जाता 
है कि इस प्रदे का इतिहास वैदिक साहित्य में भी ध्वनित हुआ है । भैड डुग्गर 
मे अब एक लोक देवता के समान पृज्यनीय है । किन्तु ऋग्वेद (7*19-1--6) 
मे मेड के नाम का उल्लेख इस वएत का साक्षी है किं इस लोक्‌ देवता का 
सम्बन्ध वैदिक युग से है। श्री जगदीशचन्द्र साठे के अनुसार ऋगवेद में भेड्‌ 
नाम के एक बड़ बलशाली ओर पराक्रमी योद्धा का वणन है 1 वहं सुदास जैसे 


पराक्रमी राजा का प्रमुख विरोधी था तथा त्रित्सु भारत का भी । यदि भेड कोई ` 


राजा ही था तो अनुमान लगाया जा सकता है किं उस का सम्बन्ध इसी प्रदेश 
विज्ञेष से रहा होगा । उस की सहायक अज, शिग्र ओर यकशु जाति के लोगो का 
भी सम्पकं इस भूमि से रहा है 1 यशकन जाति के लोगों को ही यक्श्‌ जाति का 


अवशेष मानता जाता है । इस जाति के लोग अव केवल करगिल मे ही है! अज ` 


ओर शिग्रु जाति के लोग पवंतीय जनजातियों मे विलीन हो गए लगते हैँ । इन 


सभी को सुदास ने यमुना नदी के निकट हुई लडाई मे परास्त किया था । यह ` 
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“लडगई दश राजन के प्रथम युद्ध जो रावी नदी के निकट डोगरा पर््ततीय्षेतरमें 
हुआ था, के बाद हुई थी । सुदास के साथ युद्धमेंभेडकी पराजय का कारण 
प्राकृतिक प्रकोप था । भेड की सेना नदी मे वाढ आ जाने के कारण वहु गई, 

` जिससे सुदास विजयी हुआ । भिन्तु वादमे चैड ने वदलालेने के लिए सुदास 
पर प्रत्माक्रमण क्रिया ओौर वह्‌ यमुना नदी तक जा पहुंचा था | 


जिस प्रकार गंगा नदी के प्रवाह को बदलने का प्रयास राजा भागीरथ ने 
किया था जौर वह॒ अपने प्रया में सफल भी रहा था, उसी प्रकार वैदिक युग 
में राजा भने भी तवी नदी का प्रवाह वदला था। डोगरी लोकगाथा वावा 
भ के अनुत्तार एक बार राजा वासुफि नागने वासकूंडका पानी पीनेकी 
-इच्छा व्यक्त की, जिसे भेड ने पूरा क्रिया । लोकगाथा के अनुसार :-- 
हक्म कीता राजे बासके देभो मिगी जल पलयाई । 
बाई पुतर राजे वास्केदे, दरी पेतेगां ठाई । 
मारी मंजला राजा भेड़, जेड़ा वास कृष्डे गी जाई । 
तप करिये राजे भेड ने, गदा ष्टा गी लाई । 
अग्गे-अश्गं भेड़ ते, पिच्छ तौ चलदी लडद्धन चक बड़ाई । 
अगगे-अगगे भंड देवता चलदा पिच्छं तौ नगानी । 
उप्पर जम्मुआं दे तौ' बगे, पल्याई पिता जी देना पानी । 


इस लोक गाधा के अध्ययन से यह्‌ ध्वनित होता दै कि नदियों के वहाव 
को वदने का प्रयास कई स्थानों पर किया गया था। 


वैदिक युग से सम्बन्धित इस गाथा के अतिरिवत उपनिषद्‌ युगीन. एक 

कथांश प्रर आधारित बावा विरषानाथ की लोक गाथा उपलब्ध है । ऋण्वेदमें 
रुग की एक्‌ पाथना हैजो शुनःदोपने की है। ऋगवेद में इसका कोई वृत नहीं 

` मिलता । उपनिषदों भे पहुचते-पहुचते इस का एक अच्छा कथानक बन गया है। 


हरिश्चन्द्र ने वल्ण की आराधना से रोहित इस शतं पर प्राप्त किया था किं वह्‌ 
अपना पूत्र उसे प्रदान कर देगा । रोहि 


त उत्पन्न होने के वाद वरुण बार-बार 

“ हरिश्वन्ध के पास रोहित प्राप्त करने के लि ए आया । हरिश्चन्द्र ने रोहित की 
वार्ता वरुण को तो नदींदी किन्तु वलिके लिए किसी ब्राह्मण कूमार को कय 
-करने केलिए भेज दिया । रोहितने वनभ अजीगतं नामक ब्राह्मण को क 
गोष देकर उस वटे शुनःशेप को वलि के लिए क्रय कर लिया । ज्रिन्तु बलि के 
` दिन विश्वाभिव्र ने शुनःशेप को वलि से वचा लिया । उसे अपना पुत्र वनाया । 
` उपनिषद्‌ युगीन यही कहानी पुराणों म सत्य हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध गाथा बन गड । 
नाम्‌ व्रायः सभी उपनिषद्‌-यगीन रहे किन्तु कथानकं बदल गया 1: हरिश्चन्द्र 
ˆ सत्यवादी बन गए । विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के विरोधी हो गए 1 शुनःशेप का 





य 





(~ 


चरित्र लोप हो गया। रोहिताश्व सहानुभूति का पात्र वन गया । वरुणं का 
केवल जल का देवता या जल का राक्षस माना जाने लगा। 


किन्तु डमर क्षेत्र में इस कथानक का उपनिषद्‌ युगीन रूप अपरिवतित 
हा । योगियों ने गुरू गोरखनाथ का महत्त्व प्रदशित करने के लिए कथानक 


=. 


के पात्रों कै नाम अव्य वदले। डोगरी लोक गाथा मे विध्वामिच्र का स्थान 


गोरखनाथ को मिला । अजीगतं का नाम बदल कर लदा ओौर शुनशेप का नाम 


विरपा कर दिया गया । यथा :-- 
हवम कीतारजेने ष्टी ले तु सदाई। 
लेई माया दे बदरे छात चनि कूटे जाई । 
पिण्डो-पिण्ड देन दण्डोरा कोद बेच दो माई) 
बीर पुर विच लद्द ब्राह्मण, पत्तर वेचदा जाई । 
कन्त माया द तोलेज वीरो, मंहगे मुटल वकाई । 
लेई बीरो गी चले छातु, जिं लेला वागा लाई । 


डुग्गर मे राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा अथवा किसी अन्य 
पौराणिक कथा से सम्बन्धित कोई लोक गाथ। उपलब्ध नहीं है । इससे इस बात ` 


की पुष्टि होती दै कि पौराणिक धरम अथवा पौराणिक आख्यान इग्गर में बहुत 
वाद मे प्रचलित हुए 1 कू्लू क्षेत्र में कून्ती नन्ती नामक एक लोक-गाथा अवश्य 
प्रचलित है किम्तु इसमे भी कौरवों को शालीन ओर पांडवों को उद्दण्ड 
बताया गया है। 

अनाथं जातियों से सम्बन्धित कई लोक गाधा इग्गर क्षेत्र मे अव भी 


प्रचलित दै । नाग ङग्गरमें आदि काल सेही सम्मानित रहे हैँ । डा० अनन्त 


= 


राम शास्वीकाभी अभिमत यहीदहैकि हो सकतादहै कि इग्गर मे नाग जाति 


के लोगों का णासन रहा हो । इगगर की लोक संस्कृति को विद्वान भाज भी नाग ` 
संस्कृति से प्रभावित मानते है । विष्वास है कि किसी समय इस क्षेव में नाग 


देवताओं पर आधारित दजँनों लोक गाथां प्रचलित रही टो, किन्तु आज उपलब्ध 


नाग गाथाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है । वासक नाग, सो नाग, काली ` 
नाग, ककोडी नाग, दोद्धिया नाग आदि की गाथां गद्य खूप मे उपलब्ध ह । नाग ` 


देवताओं की लोक गाथाभों के साथ-साथ यक्ष देवताओं का भी उल्लेख हआ है 
जिससे यह आभास मिलता हैकफि नाग गौर यक्ष जातियों का घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा है। इगगर के नाग राजाओं के यक्ष मंत्री रहै हं । नाग देवताओं की लोक 
गाथाओं के गायक निम्न जातियों से सम्बन्धित हं । कर्‌ विद्वानों का मत यह भी 


है कि इननिम्त जातियों का सम्बन्ध नागों से अवश्य रहा होगा या यह भी सम्भव ` 


है किये जातिथाँ नाग जाति का ही एक अंग रही हो । 
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डोगरी लोक गाथाओं का अनुशीलन करते से पता चलता है कि यर्हाके 
“निवासिथो को वैदिक धमं से अधिक वौद्ध धमं ने अधिक प्रभावित क्रियादै। 
- बोद्ध धमं की सडजयान, वज्रयान ओर मन्त्रयान शाखाओं से विकसित सिद्धो 
ओौर उनके वाद अभ्युदित नाथो का प्रभाव इन गाथाओंमेंदेखा जा सक्ता । 
डोगरी गाथाओों मे चुरासी सिद्धो ओर नौ नाथो का उल्लेख वार-वार हु है । 
नौ नाथो में केवल गोरखनाथ ही इग्गर समाज को ग्रहणीय रहे । दन्त कथाओं में 
गोरखनाथ दवारा डगर के परिश्रमण के वृत मिलते हैँ । गोरख नाथ की यात्राओं 
का परिणाम यह्‌ निकला क्रि उनका मत डगर का मुख्य धमं वन गया । नाथ पंथी 
योगियों ने राजा भरथरी, राजा गोपी चन्द, राजा रसाल, प्ण-भक्त, पीर चरगी 
नाथ, राजा होडी की लोक गाथां घर-घर जाक्रर सृनादं । नाथ पंथ प्रवतिकी 
अपेक्षा निवृतिमूलक था, अतः इग्गर केलोगों मेभी कृ पनिकी अपेक्षा 
लुटाने का भाव अधिक बल पकड़ गया । इस क्षेत्र के भी कई नरेण राज्य त्याग 
कर योगी वन गए जिनमें भैरों नाथ का नाम उत्लेवनीय है । 


नाथ योगियों द्वारा ही गुग्गा चौहान की लोक-गाथा प्रचारित की गई 
इस लोक गाधामे नाथो ओर नागोंके संवषं को उभारागया धा । लगता है 
क्रि नाथनाग विरोधीथे। डुग्गर में जैे-जैसे नाथ पंथ जोर पकडता गया 
नागलोकं ओौर उनकी संस्कृति वैसे-वंसे ही क्षीण होती गई । दूसरे श 
में हम यहं भी कट्‌ सकते हैँ क्रि नाथ पयियों ने स्थानीय नागों को अपने में 
आत्मसात कर लिया । किन्तु फिर भी भद्रवाह अंचल नाथ पंथियों से पर्णं 
प्रभावित नहीं हुभा । भौर वहां नाग संस्कृति किसी न किसी रूप मे अण्ण बनी 
रही । राजतरगिणी मे उल्लेणित खंखपाल नाग का महत्व भी बहत धट गया 
भौर वे पंचारी लांदर क्षेत्रं के केवल मात्रा लोकदेवता मावर ही बनकर 
“रह्‌ गए । 

नागो के महत्त्व के घटने से नाग देवताओं की लोक गाथाओं का मः 
“भी घटने लगा । परिणामस्वरूप नाग देवताओं सम्बन्धी लोकगाथाएं विलुप्त 
हो गई 1 


नाग ओर नाथ दोनों शिव उपासक ये । दोनों ने शिव को अपना 
आराघ्यदेव मान लियाथा। अतः इग्गर मे शिव सम्बन्धी करई लोकगाथाणए 


प्रचलित हई । डगर की लोकगाथागों के शिव पौराणिक ग्रंथों मे उल्लेख्वितः 


शिव से पूर्णतः भिन्न हुं । यह्‌ शिव अनार्यो के अधिक निकट है 1 शिव को पूर 
डगर क्षव्रमे महादेव के नाम से मभिहित्त किया जाता है] वेड्ग्गर कौं आदि 
जातियों पथा खश, गदौ, कोली आदि के भी जादिदेव्‌ है 


शिव दूग्गर के दामाद. भी है 1 उन्होने च्ैनी के चल राजा की पुत्री 
गौरां से विवाह करक सम्पूणं डुग्गर क्षेत्र को पावन कर दिया, । शिव के विवाह 
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-से सम्बन्धित कई लोकगाधाएं दुर भेत मे प्रचलित हैँ । किन्तु भद्रवादं अचल 
म प्रचलित लोकगाथा अति रसात्मकहै। इस गाथा के रचथिता नाथ योगी हैँ 
-वयोकि इस मे नव लाख योगियों का उल्लेख वार-वार हुजा हैः यथा :-- 


किन्तु उधमप्‌र आंचल में प्रचलित शिव विवाह सम्बन्धी लोक गाथामें 
-नाग संस्कृति का प्रभाव अधिक लगता है । लोकगाथा के अनुसार :-- 


इग्गर मे जहां-जहां भीं उत्कीणं शि्वलिग पर नाग दिखाए गए है, उन | 
क्त्र मे नाग संस्कृति के अव्ञेष अव भी मिलते है । शिव को जादुः टोने टोटके |, 
से सम्बन्धित सिद्ध करने के लिए इसक्षेत्रमें काम करने वाज्ञे लोगों ने एसी 
लोकगाथाएं भी सृजित की है, जिन मँ शिव ओौर पावंती के उज्ज्वल चरित्र को |, 
धूतरित किया गया है । शिव खेलन स्ञडियां' नामक लोकगाथा मे कालाः जाद 
जैसे कुत्सित कार्यो मे भी शिव कानाम्‌ घसीटा गया है। इस गाथा मे परा 
प्राङकतिक चित्रण अन्तिम सीमा तक विचरित है यथा :-- 


भूत-प्रेत विद्या जानने वाले लोगों ने भी अपनी लोक-गाधाओं मे शिव को 
ही अपना आराध्यदेव उत्लेखित करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस 
_ _ -विद्याके आदि प्रमेता भो शिव ही है । इस प्रकार डुग्गर के लोक समाज मे शिव 


शिब मेरे शामी अस्तर शामीः 
तीन लोक दे मालिक शामी, 
चन्द-सूरज को न्युदरे पाए, 

देन्द सुदिन्त सदि बी लाए, 

नव लक्व योगी नव लक्व भोगी, 
नव लक्ख दुधारी मेरे शामी । 





चैतर शिव जी वैल चढ़, नरसिह उमरू साजे, ॥॥ 
सज्जं हत्य तरसूल शवे दै, खब्बै गोरजां विराजे, 
हत्य शिवे दे रण्ड माला, शेष नाग गल पाई, 
शेष नाग गल पाये शिवे दे, जटों मे गंगा माई । 
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कैर देस, कमाख्या देवी, जिन्न धमे दौ मेन बनाई । 
सोने दी चिड़ी बनी गौरजां पार समुन्दरे आई । 
सुता पेआ सम्हेला जोगी, जिन्न तलियां क्ञस्स जगाई । 


इस गाथा में जादू मे प्रयुक्त वस्तुओं का उल्लेख इन शब्दों मे किया 


उल्ल्‌ सलियां सीह दिं तिया, नीले दी सरगाई । 
चौं चूके दी मिट्टी लंदा, घुम्बरुएु दा पानी । 
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पर्णल्पेण प्रतिष्ठित है । इगगर की लोक गाथां जैव मत के किसी दाशनिकः 
सिद्धान्त से प्रभावित नहीं लगतीं । ये गाथां विरुद्ध लोक मानस की ही उपज 
लगती हँ ओौर निःसन्देह लोक मानस की ही अश्निन्यवित कही जा सकती हे । 
शिव की आद्य शित पार्वती है किन्तु इग्गर मेँ पावती केवल गौरजांः 

्पमेंही मानी गई ह । डोगरी लोक साहित्य मे णक्ति सम्बन्धी पर्याप्तिः 
साहित्य उपलब्ध है किन्तु लोकगाथा विधा के अन्तगंत गति सम्बन्धी जौ गाथाए 
उपलब्ध हैँ उनके अध्ययन से केवल इतना ही कहा जा सकता दै कि लोक 
गाथाकारों नै इन देवियों का उल्तेख केवल लोक देवियों के रूपमें ही क्रिया है । 
डोगरी में वैष्णो माता की लोकगाथा निःसन्देह अन्य देवी गाथाओं से भिन्न है। 
यह लोकगाथा कम ओर प्रशस्ति गीत अधिक लगतीदहै। इस गाथा कीकूछेक 
पंवितथां इस प्रकार हं :-- 

नगे पैर ओन्दा बन्नियां सुनने दा छतर चढ़ाई । 

अस्सू महीने भरकत्यालं, चाल वैष्णो दी आई । 

लहौरी संग पशौरी संग ओंदा संग थारा-थारा। 

पालकं पई ओद छतरी ते ब्राह्मण पाटोहारा । 


इस लोकगाथा में जिस वनिए का वृत दिया गया है वह सत्यनारायण की 
कथाकं वृत के अति निकटदहै। 
माता कालका, “माता सीतला, “माता सुकराला' भौर देवी वाला 
सुन्दरी की लोकगाधाभों में भी लोक तत्व अधिक मुखरित हुजा दै। माता 
सुकराला को “मल्ल भवानी'केनाम से भी अभिहित क्रिया जाता है, मतः 
इस'देवी स्थान की परिगणना देवी पीठ के रू्पमेभीकी जाती दहै । सुकराला; 
लोक गाथा के अनुसार चम्बा के राजा उम्मेद सिह ने देवीदृपा से खोधा हाः 
राज्य पुनः प्राप्त करने के वाद देवी मन्दिर का निर्माण किया । लोक गाथा कौ, 
केक पंवितयां इम प्रकार हैँ :-- 
धुर चम्बे दा इट्टां मंगाई धुर चम्बे दा पानी । 
दित-दिन बारे मंगलवारे भवन दी नींव दबाई । 
चम्बे दे ऊमेदसिह राजं दित्ता भवन बनाई । 
दित्ता भवन बनाई माता दा क्षंडा ज्ूलन लाई । 
विद्वानों का भिष्वास है कि इग्गर की जिन देवियों को पशु बलि से तुष्ट 
क्रिया जाता है उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष खूप से आदिम जाति से 
अवश्य है 1 
ड्णर मे उपलब्ध अधिकांश लोकगायां ग्राम देवताओं अथवा कूल 
देवी मयवा कूल देवताओं की है । इन गाथाओं की संख्या सैकडों मे है ॥ 
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श्रीं ओम मोष्ामी के शब्दों मे “कुलदेवता से तात्य उस बद्श्य ग 
है, लोकमानस जिस फ़ प्रत्येक शुभ कायं पर स्मरणं करना अनिवार्यं मानता है।. 
इतना. ही नदीं उसे उस परिवार, कुल या जाति की मुख्य उपास्य शवित के खूप 
मे भी जाना जाता है । विश्वास किया जाता हि कि यह्‌ शविंत प्रत्येक विपत्ति से 
उस कुल क सदस्यों की रक्षा करती है। अपने मान या अनादर के प्रति यह 
गवित जागरूक रहती है. तथा अपने से सम्बद्ध कोई कोतादी होने पर उचितः 
दंड भी देती दै । देव प्रतिष्ठापनके श्री ओम गोस्वामी ते मुख्य अभिप्रायः 
निम्नलिखित बताये है :-- 
वंण वृद्धि 


> 


धन धान्य तथा फप्षल की सम्पन्नता 
3. सम्पत्तिकी रक्षा। 

4. पशुओं के आरोग्य कौ कामना तथा 
5. आधि-व्याधिसे रक्षा 1 


डगर मे उपलब्ध कूल देवता अथवा कूल देवियों की लोकगाथाओं क। 
अध्ययन करते से एक वात सुस्पष्ट हौ जाती दहै फ कूल देवता अथवा कुल देवीः 
के साधारण पुरुष या स्विपां ह, जिन्होने अपने जीवन मे असाधारण मृघ्यु का 
वरण किया । असाधारण मृत्यु कावर करने वाले लोकनायको में बावा जित्तौ? 


दाता रणपत, बावा थोलू, दाता मेई मल्ल के नाम उतल्तेवनीय द । बाबा जित्तोः 
ने सामंतवादी व्यवस्था की क्रूरता के विषद्ध यदं कहं कर आत्मघात किया :- 


सदो गेज धमं भ्वाड़ा मेह तेजा, वृट्टी निब्रोचारी । 
सक्वी कनक नि खायां मेह.तेजा, दिन्नां मास रलाई । 


शोषितो के रुधिर से पला सामंतवाद का प्रतिनिधि बीरिंह छल कपट. 
जोर जवरदस्ती से जित्तो के अधिकारः को हडपना चाहता था । शोषक ओर 
शोषित के मध्य चटित इस संघं मे विजय किसकी हई ? इसका उत्तर ॒तो बाबा 
जिन्त के उन लाखों श्रद्धालुओं की करुण आंलों से मिलता दै, जो यह स्वीकार करते 
ह करि अपना बलिदान देकर बावा जित्तो ने लाखों निरीह तथा दुःखी किसानो 
को जुघ्रान दी । न्याय का पक्ष लेने वाले दाता रणपत को जागीरदार वांगी कौ 
क्रूरता का शिकार होना पडा ओर इसी धाति मरईमल्ल अपने स्वाभिमान कौ 
रक्षाथं शहीद हभ । 
इग्गर म फेस निर्दोष लोगो की संख्या भी कम नहीं है । जो सामंतवादियोः 


ॐ 
ॐ 


की महस्वाकक्षाओं की पूति के लिए अकारण या किसी कारण मृद्यु का ग्रास 
वते । वावा थोलू की लोक गाथा एक एसे अबोध बाल महापुरुष की गाधा हैः 
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जिसकी वलि तांधिकों के आह्वान पर मरोली के सामंत ने अपने निर्माणाधीन 
दुगे की नींव रलते समय दी । 

लोक गाथाकारों ने सामंतीय व्यवस्था के विरु अपने आक्रोश की 
अभिव्यक्ति जिस तीत्र स्वरसेकी रहै, उसे लगतादहै कि जन साधारण के मन 
में सामतो के प्रति घृणा थी । जोगी ओर गारड़ी नामक जातियों के लोक- 
गाघाक्रारो ने एक भी लोक्गाथा सामंतों कौ प्रगंसा मे नहीं लिखी है । इन 
लोक गाथाक्ारो ने सामतो द्वारा अवदहैलित तथा प्रताड़ति उन महापुरुषों को देव 
"पद दिवा जो अपने आदर्भोँ की रक्षां शहीद हुए । लोक गाधाकारों ने उन 
व्यवितयों पर भी लोक गाथां सुजित कीं जिन की हत्या अन्य लोगों ने किसी 
लोभ या स्वार्थाय की । दाता लीखो, दाता हेट्लो, बावा भोतो, दाता रंगू, 
दाता वाल्ला, बादा भटोला, वावा सरदारी णहीद, वावा सूरज शहीद, 
बावा घंगी, वावा कौडा, वावा काट्‌.न, वावा अम्बो, वावा वदना, वावा लोंडना 
आदि इग्गर के अन्य प्रसिद्ध लोकंदेवता हं । जिनकी लोक गाधाएं उपलब्ध है। 
इन लोकदेवताभरों का चरित्र निःसन्देह किसी भी दृष्टि से असाधारण अथवा 
अलौकिक नहीं है, किन्तु इनकी मृत्यु असाधारण है, अतः ये णताव्दियों से डुग्गर 
समाजमें पूज्यनीय हैं। 

लोकदेवताओं की भांति इस्गर में लोकदेवियां भी समादृत एवं सम्मानित 
है । लोकदेवताओं की भाति लोकदेवियों की गाथां भी उपलब्ध हँ । लोकदेवियों 
भं राजवहु स्ल्ल की लोकगाथा अतिकरुणाजन्य है । राजवहु रल्ल ने लोक- 
कल्याणार्थं अपने प्राणों की आहुति दी । उसकी वलि से वरुण सन्तुष्ट हुजा ओर 
शताध्दियों से प्यासी भूमि उर्वरा हई । किन्तु राजवहु रुट्ल का वियोग उस का 
श्यति सहन न कर सका ओर उसने अपना माथा रल्ल की समाधि से इतने जोर 
से टक्रराया कि वह भी वहीं भूमिसात हो गया । बुजानागां की लोक गाधा से 
यह ध्वनित होतादैकि करूर सामंतों के विरुद्ध न केवल पुरुष वगं ने अपितु नारी 
वगं ते भी आवाज उठाई । धड़ा कलवाल की वृआ भागां की क्रंत्तिकारी गति- 
विधियां स्थानीय सामंत के लिए असहनीय थीं। वुखा भागां चाहे सामंतकी 
सशक्त सेना ते लोहा न ले सकी किन्तु सामत की सेना भी उस अकेली अवला 
को कंद करने में अपफल रही क्योकि सेना के हाथ पड़ने के पूवं ही वह्‌ जीवन 
की कंदसे मुक्त हो चुकी थी । इसी भाति बुआ कौड़ी, दाती लाङ्डो, बुआ 
मक्खा, बुजा अमरो, बुअ। भुक्खी, बुजा शीला, व्‌ सत्यवती, दाती नागर, 
दाती तृप्ता, वुमा रत्नो, बुभा सोवां आदि कूलदेवियों कौ लोकगाथँ इग्गर की 
वेदनाजन्य नारी की सच्ची गाथां है, जिन्होँने सामाजिक भवहेलनायों की प्रति- 
क्रिया स्वरूप जपने प्राणों की आहुति दी । 
इग्गर मे केक एेतिहासिक गाथाएँ भी उपलब्ध हँ जिनमें मियां नाथ, 
सह॒ जन्दरादिया, राजा किरपालदेव, राजा जगत पठानिर्या, रामर्सिह 








-यठानिर्या, मियां डीडो, वाजसिह, शमसराज बल्ली, राजा गजेर्षिह, राजा हीरा- 


सिह, वजीर रत्न, आदि की लोकगाथाँ उल्लेखनीय हैँ । अधिकांश एतिहासिक 
गाथा दरेस जाति के लोक गाथाक्रारों द्वारा सृजित रैः अतः कई विदान इन 


-गाथाभों को दरेसगाथाएँं नाम से भी अभिहित करते हैँ । दरेष प्रायः भाटोंकी 


भाति केवल राज प्रशंसा पर आधारित गाथां ही गाते थे मतः उनकी गाथाषं 
राजदरवारों मे अथवा राजपरिवारों मे ही अधिक प्रचलित थीं। निःसन्देह 
आजीविका विहीन कई दरे इन गाथाओं का गायन गाँव-गँवमे भी करते थे 


किन्तु इस स्थिति मे उनका लक्ष्य केवल मात्र लोक-मनोरंजन ही हौता था । 


दरेस जाति के लोग मुसलमान ये । पाकिस्तान ठ्नने के वाद अधिकांश दरेस 
परिवार पागरिस्तान चले गए ओौर वे अपने साथ इग्गर की संकटों दरेस गाथां 
भीले गए । एक वयोवृद्ध दरेस से डोँ° अशोक जेरथने जो आठ दरे गाथां 


-संकलित कीं, उनका लोक वार्ता की दृष्टि में विशेष महत्व है। 


डग्गर मेँ प्रणय गाथां भी उपलब्ध हँ । डोगरी प्रणय गाथाओं का विद्वानों 
ने मख्य रूप सेदो भागोंमें विभाजित किया है--अस्थानीय प्रणय गाथां ओौर 


-स्थानीय प्रणय गाथाएँ । अस्थानीय प्रणय गाथाओं पर सूफी गाथाओं का हल्का 


प्रभाव है किन्तु स्थानीय गाथां वाह्य प्रभाव से पूणंतः मुक्त ह । राजा हत 
आओौर ढोल बादशाह की गाथां अस्थानीय गाथं है भौर कूज्‌ चैँचलो, सन्नी 
भख आदि गाधा स्थानीय गाथां है । कई लोक वार्ताविद कूज्‌ चंचलों ओौर 
सन्नी भख की लोक गाथाओं की परिगणना गीतिका विधा के अन्तगतं भी 
करते है । किन्त ओम गोस्वामी अपने तर्को से यह सिद्ध कर चुके हँक्रिये गाधा 


ह ओर लोकगाथा के लगभग सभी तत्व इनम अन्तित 


डोगरी लोकगाथाएँ न केवल कथ्य की दृष्टि से उच्चकोटि की रचनाएं हैँ 
अपित कला पक्ष की दुष्टिसे भी इन गाथाभों का विशेष महत्वे है । इन मे एक 
ओर यदिसभी रसो का सुन्दर परिपाक हुमा है तो दुसरी ओर इनका 
आलंकारिक सौदयं भी प्रशंसनीय है । इन लोकगाथाओं मे अनुप्रास, उपमा, रूपकः 
निदणना, उत्त्रक्षा, भतिशयोविति आदि अलंकारो का सुन्दर प्रयोग हुआ है । इन 
लोकगाथाओं का प्रतीक विधान भी स्तुत्य है 1 नाथ पंथ अथवा योग परक 


-गाथाओं मे लोकगाथाकारो ने योग से सम्बन्धित कई विषयों कौ व्याख्या प्रतीक 


योजना द्वारा हीकी दहै । इन लोक गाथाओं मं उक्ति वेचित्य ओर छन्द योजना 


भी सराहनीय दै। प्रो० रामनाथ शास्त्री के मतानुसार अधिकांश डोगरी 


लोकगाथाओं मे अठाईस मात्राओं का प्रयोग हुआ है । इसके प्रत्येक चरण मे सोलह 
मात्रां पर यति दै मौर अन्तिम दोनों वणं अनिवायं खूप से गुरु है । सभी 


-लोकगाथाएं गेय है अतः इन मे संगीतात्मकता का तत्व भी समाहित है । 


लोकपरम्परा ने डोगरी लोकगाथाओंकोदो वर्गो कारक ओर बार में 
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विभाजित किया है । जिस लोकगाथा में देवत्व है वह कारक है ओर जिस गाथाः 
मे किसी एेतिहासिकं अथवा अन्य किसी पुरुष का यशोगान दहै वहं "वार है ॥ 
किन्तु आधुनिक लोकं वार्ता के विदानो ने लोकगाधा को एक पारिभाषित अथंमे 
ग्रहण किया है मौर विषयानुसारं इस का वैज्ञानिक वर्गीकरण कियादहै। 

डोगरी लोकगाथा विध्वा पर जिन विद्वानों ने भनुसन्धान कायं. क्या है 
उनमें श्री ओम गोस्वामी, प्रो रामनाथ शास्त्री, डा० अशोक जेरथ, तथाश्री 
बालकराम बराल, आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है । 

डोगरी लोक साहित्य मे लोक-गाथा विधा अति समृद्ध है । अव तक प्राप्त 
एक सौ चालीस लोकगाथाओं का संकलन किसी न किसीरूपमेंहो चुकाहै\ 
अव आवश्यकता इस वात की है कि अनुपलब्ध लोक गाथाभोंकी भी खोज कौ 
जाए ओर उन्हें लिपिवद्ध कर लिया जाए । 

वास्तव मे डोगरी लोक-गाथाएुं इग्गर के लोग जीवन का विश्वकोश दै । 

[] 





करमीरी जन-जीवन मे धामिक सौहादं 
[1] अवतार कृष्ण राजदान 


कश्मीर भारत का मुकुटमणि होने के साथ-साथ एशिया महाष्रीप का एक 
सुन्दरतम स्थान माना जाता है । यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका सर्वेक्षण 
क्रिया जाए तो एषा लगता है कि यह क्षेत्र एकदम संसार सेकटा हुभा है, क्योकि 
इसके हर छोर पर ह्मे दुगंम पर्व॑तमालाओं की श्ुखलाषं उत्तरोत्तर प्रवृद्धि के 
साथ खिसकती हुई नजर आती हैँ ओर उस पर तुरा यह कि इसकी इन पत्रेत 
श्ृ्लाओं के भीतर या आस-पास कई एसे स्थान है जिनका कश्मीर के भूगोल 
म अपना एक विशेष स्थान है । दूनके विना कश्मीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो 
सकती न इनका कश्मीर के धिना कोई महत्व है, भले हीये भारी हिमपात होने 
पर करई महीने तक कश्मीर से कट कर रह जाते हँ । यहां इनका उत्लेख करना 
ठीक नहीं रहेगा क्योकि इन सव स्थानों को लेकर ही हम कश्मीर की उत्पत्ति 
मानते है । किन्तु आज तक्‌ क्या कभी हमने संघार के रिसी एेसे स्यान का नाम 
सुना है जिसका अपना एक्‌ विशेष जन-जीवन नहीं है ? नही, एसी बात नहीं है । 
कश्मीर मे भी अपना एक विशेष जन-जीवन का प्रवाह रहा है जिसके संवंध मे 
विद्वानों का कहना है कि यह्‌ मोहन-जोदडो ओर हडप्पा सभ्यता के निकट ठहरता 
डै। इस तरह की काल-गणना कषमीर के नियोलिथिक-युग व्ुजहोम' सूत्र संकेत 
से एकदम निकट ठहरती है । यदीं से कश्मीरियों के धामिक ओर सांस्कृतिक कृत्य 
शुरू होने लगे है ओर तब से आज तक इख भू-कषेत्र मे कई धामिक एवं सांस्कृतिक 
गतिविधियां होती आई रहै, जिनमे तिब्बत की धर्म-परपरा, मध्य-एशिया. तथा 
आरतीय संस्कृति सम्मिलित है। 

प्राचीन कालमे कश्मीरमे नाग जाति के आबाद होने के प्रमाण सिलते 
ह । जिनके संबंध मे कहा जाता हैकियेक्लीलया चरमो के तटो पर रहा करते 
ये । इनके संबंध मे विद्वानों के कई मत ह अलबत्ता इस बात को नकारा नही जां 
सकता कि ये अनायं थे । इनका हील या चश्मों के तटों पर आवास करना आज 
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भी यहां कौ लोकोवितयों मे प्रचलित है । कर्मीरी मे आज भी च्म या जलील कोः 
नाग कहते हँ ओर इसके पानी को गंगा-जल से भी पवित्र मानते हें । उस समय 
इस जन-जाति का धमं क्या था, निष्चित रूप से कछ नहीं कह सकते । फिर भी 
नाग-पूजा आजकृल्‌ कश्मीर मे ही नहीं वच्कि यह भारतके कर्‌ भागोमेभीकीः 
जाती है । अनार्यं होने के कारण यहां की नाग-जाति का अपना अलग स्थान 
था । किन्तु इनके धमं-सौहादं की भावना उस समय आंकी जाती है जव इनके 
समय इस भू-स्यलौ प्र यक्ष जाति के पिशाचो ने प्रवेश किया ओर दोनों जातियों 
मे परस्पर युद्ध छ्ड़नि पर भी गंत में नाग-जाति के लोगों ने उनके साथ समञ्ञौता 
करके सौहादं से रहना स्वीकार किया जौर उस समय उनका आपसी मेल-जोल 
सा ही था जिस तरह भारत में द्रविड ओौर आस्टिकि लोगों का रहा था। 
वे मानवमूल्यों को व्यक्रितिगत गौर जाति मर्यादा की संज्ञा मे वांटने ले भौर वे 
इसको किसी भी मूल्य पर नष्ट नहीं करना चाहते थे ओर जव पिशाच पूरी तरह 
वसने लगे तो आर्यो ने पिशाचो के कू उत्वों को कर्मीरी समुदाय मे रचने 
का निदेश दिया । इनमें यज्ञ-अमावसी" "गाङ्वत' कापुन्यम' आदि सम्मिलित 
ह जो अव यहां के त्योहार वन गए हं । इतना ही नही, पिशाचों भौर नागों कैः 
मध्य इतने मधुर संध स्थापित होने लगे कि पिशाची को आर्यं भाषा परिवार 
मे सम्मिलित किया गया गौर संस्कृत नाटकों मँ इसका प्रयोग होने लगा । यहां 
मेरे कने का मतलव यहहै कि कष्मीर के आदि जनया नाग-जाति के धम- 
सौहादं की भावना कौ देलकर ये आज भी हमारे दिन मे जगह वनाए दँ । यह 
सत्य है कि इस समय यहां किसी खास नाग-जाति का वास नहीं है तथापि नाग 
याचश्मेकौअवभी लोग पवित्र मानतेहँ। भाज भी नाग या चकमे की 
मछली यहां क! मुसलमान भी खाने से परहेज करते है । इस जन-जाति का हम 
आज भी इतना आदर-सत्कार करते हैँ फि कश्मीरी पंडितानी भपना सुहाग 
“डजहोर' (सपेनुमा सोने का आकार) कानों मे बांधकर मानती हँ गौर यहां 
तक कि कोई-कोई महिला एसी भी देवने को मिलती है जिसके शिर का पहनावा 
तरंग" (सर्पाक्रार खूप मे टोपी) होता है । यहांके दुर-दराज गाव मे कू 
मुसलमान महिलाएं ठेसौ भी देखने को मिलती ह जो कोवरा-नुभा शक्ल कौ एक 
लाघ टोपी पहनती है जिसक्तो कश्मीरी में "कसाव' कहत ह । यहां कहने का 
तात्पयं है कि किसी मत के सिद्धान्तो पर किसी दूसरे मत के मानने वालों का 
अमल करना धर्म-सौहादं का जीवंत प्रमाण हयो सकता है । इससे एक भौर बात 
सामने आती है, वह यह कि नाग भौर पिशाच जातियों के आपसी धम-सौहादं से 
ही नीलमत कौ रचना सामने आयी है जिसमे हमे कश्मीर के पवित्र स्थानो, ज्ञीलों 
भीर त्योहारो का विवरण भिलता है । इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
भारतीय भयं यहां धर्म-विश्वास लेकर श्रतिवषं आते ये ओर णीतकाल शुरू 
होते ही वापपत मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रयाण करते ये । वे तो पूरे वषं तक यहां 
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ठहर नहीं सक्ते थे 1 संभवतया यह्‌ प्रयाण नाग ओौरे पिशाचो के भयवश प्रचलितः 
हुमा होगा 1 किन्तु समय परिवतेन के साव-साथ वे यहां स्थायी तौर पर रहने 
भावना कें फलस्वरूप 


लगे क्योकि एक-दूसरे की सभ्यता काआदर करनेकी 
दोनों के मध्य मधुर संव स्थापित हए । यहां एक भौर वात सामने आती हैः 
वह यह्‌ फर यद्यपि इस समय नीलमत का रचनाकाल एवं रचनाकार वाद-विवाद 
वो विषय वन गया है तथापि कछ सूत्रों के आधार पर यह मानना पड़ता है कि 


यह मत उस समय नाग, पिशाच भौर आयो के परस्पर धामिक सौहार्देसेही 
अस्तित्व म आया है ओर इस समय इस परं प्रकाश डालना मुश्किल टै, कयोकि' 


विदानो की इस पर अलग-अलग राय है । फिर भी हम यही कह्‌ सक्ते हैक 
नीलमत पुराण ने नाग ओर पिकषाच के आपसी धमं-सौहादं मं अपना अनुपम 


योगदान प्रदान शरिया है। यहां तक कि इसमें वणित सौहादं की भावना आज 
भी लोगों को अपने प्रभावमें लिएहूएुदहै। हम इत तरह भी कह सक्ते है कि 


उतत समय नाग ओर पिशाचं के आपसी मेलजोल सते कष्मीर मेँ एक नया धर्म॑ 
दशन सामने आया जिसने यहां के जन-जीवन म अति महत्वपूणं भूमिका अदा 


की ओर कश्मीरियों को अन्य जातियों से हटकर भपनी एकं विशेष पहचान से 


सारे भारत मे सम्मानित किया । 


कमीर मे आर्यो की संस्कृति ओर उसके बाद के सास्छृतिक लेन देन के 
फलस्वल्प यहां की जनता विभिन्न देवी-देवताओं को अपना आराध्य मानने 


लगी । हवा, सूर्य, अग्नि, उषा, नभ, इन्द, यम आदि को लोग देवता मानकर 
इनको पूरी शरद्धा के साथ पूजने लगे, जिक्तके कारण लोग वर्गो ओर समुदायो 
मे वंटने लगे । इससे इनके बीच ईई्घ्या भौर नफरत कौ दीवार खड़ी हो गयी ॥ 
समी अपने-अपने देवता को प्राथमिकता देकर एक द्रे से लडने के लिए उतार 
हयो गए । परन्तु वेदान्त ने.भी कष्मीर मे दार्शनिक प्रकाश फलाया-कि हरः 
इन्सान भगवान्‌ के नूर की एकं किरण है ओर हर इन्सान में पांच चीजो काः 
होना जरूरी है जो इस प्रकार दहै --अन्‌नम अधवा जीवन, परतम अथवा मन, 
मनस अथवा वुद्धि, विजननम्‌ अथवा आत्मिक शान्ति मौर आनन्दम अथवा 
खुणी । किन्तु इसके बावजूद यहां ऊंच कौ दुमवना पूरी तरह मिटन पाई ओर 
तव इस तरह की प्रदूषित हवा को साफ़ करने के लिए भारत के कू विशेष 
स्थानों की तरह कष्मीर के लोगों ने बौद्ध-धमं को अपना लिया ओर इस तरह्‌ से 
धाभिक सहिष्णुता का एक ओर उदाहरण देकर इस महान भावना के उन्नयन 
से अपना अनुपम योगदान प्रदान किया 1 यही कारण है कि एक समय वहं भी 
आया जब कश्मीर बौद्ध-धमं का एक प्रमुख केन्द्र बन गथा । इतिहास साक्षी 
कि बौद्ध-धरमं के प्रचार-प्रषारसे ही कश्मीर (भारत), चीन, ओर तिन्बतं एक 
दुसरे के निकट आने लगे । वस्तुतः कषपीर के बौद्ध-दाशनिको ने ही तिब्बत 
ओर चीन में बौद्धधर्म का प्रचार-प्रसार क्रिया जिसका वहां अब भी ओर खास- 
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कर तिञ्बत में पालन किया जाता है। महाराजा अणोक (173-321 ई०) का 
कष्मीर आगमन एक महत्वपृणं एेतिहासिक घटना है । विद्वानों के अनुसार इनके 
पहले ही महाराजा सुरेन्द्र ने यहां आकर वौद्ध-विहार ओर मठ बनाए थे ओर 
महाराजा अशोक के समय बौद्ध धमं सुदता से स्थापित हुभा । अशोक ने तीसरा 
चौद-सम्मेलन पाटलिपुत्र में भौर चौथा वौद्ध-सम्मेलन कण्मीर मे वुलाया जिसमें 
एक ॒तिन्बती लेलक के अनुसार 1500 विद्वानों ने भाग लिया था । इसमे 500 
ब्राह्मण, 1500 अरहूट मौर 500 वौदधिस्तु भी शामिल थे जो भारत, चीन 
आर तिव्वत से संवंधघ रखते थे । कहा जाता है कि इसमें वौद्ध-धमं की उस णाखा 
पर विचार किया गया जो वेदान्त जौर भागवत्‌ के वहत निकट है 1 यह्‌ शाला 
भगवान्‌ के अस्तित्व की कायल है । यह शाखा देवी-देवताओं को मानती है ओर 
मंदिरों में पूजा-पाठ करने पर जोर देती है । इस शाला के मतावलंवी तथागत 
को देवता मानते ह । इसके मानने वाले मृति-पूजा पर विश्वास करते है ओर 
उनके अनुसार मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अपनी 
इच्छाओं पर कावू पाना । विद्वानों के अनुसार इस बौद्ध सम्मेलन की सारी 
कायंवाही उस समय लिखित रूपमे ताम्र पटो पर अंकित करदी गयी थी जो 
यहां के एकं गांव कृण्डलवन म कटं भूमि के नीचे सुरक्षित हैँ । वौद्ध-द्शन के 
इन नियमों को कश्मीरी-जन मानस कनिष्क से लेकर चीनी पर्थटक ह्व नसांग 
के यहां आने तक वरावर अपने जीवन में कार्यान्वितं करते रहे किन्तु इसके 
साथ-साय यहां ओौर भी कई धर्मं या दशंन प्रकाश-पुंज वनक्रर परम तत्व का 
रास्ता दिखाते रहे । इनमे सांख्य, योग, शक्ति, शाक्त ओर शैव-द्न उल्लेलनीय 
हं । यह दूसरी वात दै कि महाराजा कनिष्क के वाद यहां बौद्धो ओौर ब्राह्मणों 
के वीच में भयंकर खाई पैदा हो गयी, किन्तु इन धमं-दशेनो से यहां की जनता 
भं धरमं-सौहादं मौर घमं संभाव में कोई आंच नहीं या पाई ओर इनके मानने 
वाले अथवा परिपालक एक दुसरे पर किसी भी तरह या किसी भी उहेष्य से 
टक्कर नहीं लेते हैँ । कारण यह कि सभी धर्मो का उदेश्य इन्सान को सांसारिक 
बन्धनो से मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर करवाना है। इसके अतिरिक्त इनका 
संत्रध वेद भौर भागवत से है । यद्यपि यहां की जनता ने इन धर्मो का परिपालन 
धीरे-धीरे करिया तथापि इससे बौद्ध-धमं या दर्शन की मशाल यहां वुङ्षने-सी लगी 
जौर शेव-धमं को यहां के लोग पूरी आजादी के साथ अपनाने लगे 1 हां, यह 
वह शेव-धमं नहीं है जिसकी मशाल आज भी दक्षिण-भारत मे जलती हि, वक्क्रं 
यहा जिस वमत ने जन्म लिया वह असली शंँवमत से भिन्न है ओर वहे 
कश्मीरी शेव-दशेन कहलाता है 1 मेरे अनुसार उस समथ यहं दशन इसलिए 
अस्तित्व में भाया होगा क्योकि यहां का जन-जीवन विभिन्न धम-गुत्थियों को ¦ 
सुलज्ञाने मे जसमथं रहा था क्योकि ये विभिन्न धर्मो का आादर-सत्कार करने पर 
> यहं समक्ष नहं पाते कि कौन-सा धमे अच्छा है ओर कोन-सा दुरा । इसलिए 








-एक एसा मत अस्तित्व मं जया जिसमें सव धर्मो का निचोड हो ओर यही कारण 

है कि क्मीरी कव-दशन वेदान्त, वौ, साख्य, शवित, वैष्णवी ओर परौवी 
सिद्धान्तो को एक सुन्दर गुलदस्ते के रूप मे प्रस्तुत करता ह । इसमे योग भीहै 
भौर नीलमत के कछ असल भी शामिल दं! 


कश्मीरी गैव-द्शन की नीव तीन स्तंभो पर खडी दहै। ये तीन स्तंभ 
नर, शकितं ओर शिव 1 दूसरी बातों म इनका ताम एेसा भी हो सकता है पित, 
पाशि जर पज अथवा शिव, शवित भौर अणु या पर, अपर ओर अपरा परर । 
चूंकि यह दशेन तीन स्तंभो पर आधारित दै, इसलिए इसको त्रिका या तीन गुणों 
वाला दर्शन कहा जाने लगा 1 इसके अन्तंगत शिव या परमृशिव ही जीवन का 
सत्य है 1 यही सत्य सवका आधार ह । विशव मे सव कछ इसी पर निर्भर करता 
है । शिव ही सत्यै अर यह सत्य णवितमान ह । इस सत्य की पहचान सवको 
होनी चादिए । यही सत्य आदि है ओर यही अन्त 1 शिव काकोई आकार 
नहीं वहु निराकार है । वह समय ओर स्थान के बन्धन से आजाद है । वह्‌ एक 
-ठेसा सत्य है जो हमेशा सत्य धा जीर हमेशा सत्य ही रहेगा । शिव पूणं है ओर 
अन्तहीन है । वस्तुतः यह दो णवितयों का निचोड है ओर इनको नर ओरस्त्री 
कहा गया है । वस्तुतः शिव की शित वह्‌ रूह या आत्मा है जिसको नर समञ्चन 
चाहिए मौर स्त्री या शक्ति तव तक जपृणे है जव तक उसके साथं नर शामिल 
हो ओर इसी प्रकार शिव तव तक शव है जव तक उसके साथ स्त्रीया शविति 
-शामिल न हो । इन्हीं से यह प्रकृति बनी है 1 कश्मीरी हिन्दुओं का बहुमत अभी 
भी क्ैव-द्णन पर निष्ठा रखता है । 


किन्तु समय की निक्लंरी हमेशा अपना अगला रास्ता ददती हुई आगे बढती 
रहती है । ईरानसे सूफियो-सन्तों या मुसलमान धर्म-प्रचारकों ने प्रवेश किया 1 
-इनके धर्म-प्रचार में उस समय कश्मीरियों को अपने धमं की कई वातोंका गंभीर 
अहसास होने लगा ॥ फलस्वल्प सूफियों की धामिक विचारधारा का प्रभाव 
-कष्मीरियों पर काफी मात्रा में पड़ा । इसका प्रमुख कारण यहं हैकि दोनों इस 
-सं्ार को श्रम या माया मानते है! दोनो का कहना है कि जीवन का सार सिफं 
परमतत्व है या हम इस तरह कह दे कि उस समय दोनों सम्दायों ने महसूस 
-किया कि दोनों की धमं विचारधारा म एेसौ समान बातें है जो त्रिक-दणेन, योग 
ओर वेदान्त के असूलों से मिलती-जुलती दहै । उदाहरणस्वरूप कृ एक का 
वर्णेन नीचे किया जाता है :-- = 


1 


1.. भगवान्‌ एक है । उसकी जात सव से ऊँची ओर निराली दै । वही 
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मनुष्य के अस्तित्व का खोत है । उसकी हस्ती ही मात्र वह हस्ती है नजो दुनिया 
को सवसे वड़ी हस्तियो मे से एक है । 


2. वेदान्त के ब्रह्मा या शिवया हमारे तरिक्‌-दशंन के शिव का भीः 
पस्मतत्व या उसी वड़ी हस्ती से साम्यहै। 

3 जीवनदान भगवान्‌ की इच्छा पर होता है जौर इसका अस्तित्व तव 
तक कायम है जव तक यह्‌ सृष्टि है। 


4. सूफियों के अनलहक्‌ (यै सत्य हू) काभी वही भथंहै जो शरैव-द्णेन 
मे “शिवाहम्‌' (भै शिव ह) का है। वस्तुतः यह वही शिवाहम है, जिसका 
कश्मीरी मे विहृत रूप सोहम्‌" है । 


ल 


> मनुष्य काजीवन उसी का वरदान है । उसके अन्दर वही गुण 
विद्यमान हैँ जो असली स्रोत या उसके सत्य भे है। 
भले ही इस समय कश्मीरियों के जन-जीवन के प्रवाहमे जातियों के रूप 
मे कई नदियां बहती हैँ किन्तु सवो के आपसी धर्म-सौहादं की भावना मे उपरोक्त 
धामिके उसूल क्िसी-न-किसी रूप मे रच-पच गए हं । यही कारण है फि 
णताब्दियो से यहांकेलोगोंका जीवन-प्रवाह प्रायः दो समान नदियों जैसा रहा 
है । गतत छः सौ वर्षो से यहां का जनजीवन इस्लाम तथा हिन्दुओं की समान 
विचारधारा की वहती हई नदथ की तरह प्रवादित है । दोनों एकनदुसरे के 
धमं का सम्मान करते ह । इतिहास साक्षी दै कि यहां कई मुसलमान राजाओों 
की हिन्दुओं की रीति के अनुसार ताजपोशी की जाती थी। तत्पश्चात्‌ वे 
सिहासनारूढ होते थे । दोनों समुदाय अलग-जलग धमं होते हृए भी साधारण 
जीवन व्यतीत करते हँ । दोनों का दैनिक आहार साग-भात है, ठीक उसी तरह, . 
जिस तरह कश्मीर के वाहर के प्रदेशों मे लोग दाल-रोटी खाते है । दोनों के 
रीति-रिवाज लगभग एक जैसे है। हिन्दुओं का मंगलाचरण, देवी-देवताओं की 
वन्दना ओर वैदिक मंत्रों का पाठ तथा मुसलमानों की अजान, निमाज तथा 
अन्य अनेक मुस्लिम त्यों की भावना नो मात्र एक ईश्वर में निहित है । यहां ` 
धर्म-सौहादं का भादशं प्रमाण तो यह है कि जहां एक छोर पर मंदिर है तो 
इसके दुसरे छोर पर मस्जिद भी भिलती दै । हिन्दुधों के साथ-साथ मलिक वंश 
के मुसलमान परिवार भीः भममरनाथ की कष्टताध्य यात्रा करके अपनी मनोकामना ` 
पूरी करते है । कोद भी मुसलमान तुलमुल' या क्षीरभवानी की राह जाने से 
पहले मांस नहीं खाएगा । इसी तरहं हिन्द मुसलमानों की कर्द जियारतों मेँ भाग 
` लेक्रर अपते मन की मुराद पतिरहं । बहुत से मुसलमान परिवारों की जातः. 









हिन्दुओं की . है जसे कोक, किचलो, कोल, दर आदि । दोनों सम्प्रदायो मे वड- 


बड़ पीर-फकीर, मस्ताने ओर संत हए दहै, किन्तु आश्चयं यह है कि दोनों ने भपने ` 


श्रद्धालुभो को सोहम्‌ या अनलहक्‌ का ही उपदेश दिया । इस तरह्‌ हम देखते 
दकि कश्मीर की उत्पत्ति होने से आज तक यहां जिन धर्मौ का विकास हुआ, भले 
ही उनके कारण कुछ भी रहै हों, किन्तु कष्मीरियों के जन-जीवन मे धम-सौहादै 
या भार्ईूचारे भौर सभी धर्मो को समान आदर देने की भावना हर समय उजागर 


होती देखी गयी हैँ ओर इसके लिए यहां के लोगोंने कभी संकी दृष्टिकोण नहीं 


अपनाया । यदि एता न हभ होता तो कष्मीर के बरसों पुराने इतिहास की 
कडियां न जुड पाई होती ओर कश्मीरियों के जन-जीवन का जो प्रवाह हमें 
आजकल देखने को मिलता है, वह्‌ हम कभी देख न पाते । 


[1 
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डोगरी लोक-गीतों मे श्रीराम 


{1 रामनाथ शास्त्री 


डोगरी लोक-गीतों के उपलब्ध 20-25 संकलित प्रकाशनों मे राम-चरित 
से जुड़ प्रसंगो की खोज करने लगा तो यह देख कर आए्चर्य हुजा कि इन गीतों 
मे वाल-राम की कौतुक-क्रीडओों का जैसे एकदम मभाव था । उसका स्थान 
यणोदा-नंदन श्री कृष्ण की वाल-लीलाभों ने ले लिया था] लोक-मानस के "वाल 
कांड के ज्लूले' पर बाल गोपाल का यह्‌ एकाधिकार वड़ी रोचक स्थिति पैदा 
करता है । डोगरा मातृत्व के वात्सल्य ने जहां अपनी गोद के शिशु को वाल-कन्हाई 
केषरूपमें चित्रित क्ियाहै, वहां उस शिशु की तरुणाई की लीलाओं मे, 
दूल्हा राम काही एकाधिकार ज्ञलकता है । एेसा क्यों ? डोगरा लोक-मानस के 
दवारा शिशु-अवस्था तथा तरुण-अवस्था से जुड़ी लीलाओं के लिए अलग-अलग 
आदशं चुने जाने के पीछे अवश्य ही कुछ सहज कारण रहे है । श्री कृष्ण की 
बाल-लीलाभों की लोकप्रियता का मायाम वड़ा विशाल रहा है । वाल कृष्ण की 
लीलाओों का अनेकों हिन्दी कवियों ने अत्यन्त मा्भिक चित्रण किया है । स॒रदास 
जस अमर गायक के पदोंमें अंक्रित ये वाल-लीलाएं उत्तर भारतमें आज भी 
अत्यन्त लोकप्रिय हैँ । श्री राम की वाल-लीलाओं को सूर के समकक्ष गायक 
साधक उपलब्ध नहीं हुआ । त॒लसी ने अवश्य ही राम की बाल-लीलाओंका 
चित्रण करई पदों में क्रिया है, लेकिन वे पद कृष्ण की बाल-लीलाओं से जड पदों 
के समान लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके । इसी लिए डोगरा मातत्व के 
वात्सल्य ने अपनी गोद के शिशुको वाल कन्हाईके रूपमे ही देखा है 

डोगरी लोकगीतों मे इस तथ्य की यह ललक देखं 


0) धर वसुदेवं दं जन्मेआ बालक 
जसोधा पलंग ॒चढ्ी । 
नंद करदा एे गोभं दान, 
सन्ने दे सिग मद्री । 





ब 





(1) घर नंद दे बञ्जन बधाइयां ! 
जरमेआ जाया, गहड़ पलेटेआ, 
कूच्छइ मिले हरियां दाइयां ! 

>< < >€ 


(11) चन्तन कट्टी पंघूडा घडाया, 
रेशमी डोरां न लाइयां । 

ओंदि ते जेदे वसुदेव इ्रुटददे, 

ओंदे ते जंदे देवकी स्ुटांदी, 
सुटेआं देन सब द।इयां 1 
>< ‰ ५: 


डोगरी में "बधावे' संज्ञक ये लोक गीत बड़ी संख्या मे उपलब्ध हं 1 लेकिन 


अपनी व्याह्‌-पोग्य कल्याओं के लिए डोगरा लोक मानसने श्री कृष्ण का, शवर" 
रूप में वरण नहीं क्रिया । श्री कृष्ण अपनी उन्मुक्त स्तेह-लीलाओं के कारणं 
डोगरा मातृत्व को, वर रूप मे आकृष्ट नहीं कर सके । दूल्हा के रूप मे डोगरा 
माता-पिता अपनी कन्या के लिए, गोपिका-वललभ, राधा-रमण्‌ कृश्ण सरीखे 
रसिया वर की नहीं, राम जसे एक पत्नीव्रती दुर्हे कौ कामना करते ह । श्री 
कष्ण से जुड़े पौराणिक विवरणों मे तथा कृष्ण भक्त कवियों हारा रचे गए 
लला-विवरणों मे भी श्री कृष्ण की दूल्हा के रूपमे वसी विशिष्ट छि अंकित. 
नदीं मिलती जसी कि दूल्हा राम कीदै। 


आइये, डोगरी लोक-गीतों के दर्पेण मे लोकमान की यह पसंद देखे 1 
कल्याओं के विवाह के समय घर मे गाए जाने वाले डोगरी लोकं गीतों को 


“सुहाग कहते दै 1 यह भी एक तथ्य है कि इग्गर की कन्याएं प्रायः बड़ी ही 
संकोचणील होती है, विशेषतया ग्राम-देहात की कन्याएं । ओर प्रचलित 
सामाजिक परम्परा के अनुसार माता-पिता ही अपनी कल्याओं के लिए रिश्ता 
दूते है ओर उसे निश्चित करते ह । वे रिपते प्रायः किसी मध्यस्थ की सिफारिश 
तथा उसके आश्वासन पर्‌ तय करिए जाते रहे हैँ । “वरः को देखकर पसंद करने 
की प्रथा नहीं थी । माता-पिता उसे अपना सौभाग्य मानतेथे कि उन्हे अपनी 
कल्या के लिए कोई रिष्ता कीं मिल गया है 1 इन रिश्तों कौ सफलता या 
असफलता की बात कन्याओो के भाग्य पर छोड दी जाती थी । एसी स्थिति मे, 
मूक पशुओं की तरट्‌ दान कर दी जाने वाली, डग्गर की कन्याओं कौ दवी ओर 
अनकही मनोभावनाओं को मुखरित करते हैःये डोगरा लोकगीत 1 जो बात वे 
अपने मुख से नहीं कह सकती थीं, उस को इन गीतो के माध्यम से उन्होने बडी 
तिर्भीकता से अभिव्यक्त कियारै। 
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अपने विवाह के सम्बन्ध में जो स्वप्न कन्या देखती रही है; विवाहित जीवन 
-की जैसी एक दवी हुई चाह उसके मन में है, बहुत से डोगरी सुहाग उन्हीं 
-स्वप्नों तथा चाहो कौ तजंमानी करते दहं । एक सृटाग में कन्या की माता उससे 
पृचती है कि ए वेदी तुम इस तरह इस वृक्ष की ओट में क्यो खडी हो ? क्या 
सोच रही हो? सोच में डवी उस्न कन्या की मनोभावनाओं को मुखरित करता 
-हभा यह्‌ "सुहाग" है : 
मतां खड़ी जो बाबल जी दे पास, बादल वर दंडिये! 
बर होएे सिरी राम, देवर लछमण हषे, 
माता कौशल्या होएे सास, दशरथ सौह्‌ रा होए, 
मेते मंगनी यां जुध्या जी दा राज, 
पंचूड़ं बेटी राज करां 1" 
इसी तरह एकर अन्य गीत में गगर की कन्या अपने आपको (जनक की बेरी" 
से एकाकार कर लेती है । किसी ने पृष्ठाक्रि, “अरित कि्षकीवेदीदै? तेरा 
नाम क्या है?" उत्तर मिला, “मै जनक राजाकी वेटी हूं ओर मेरा नाम 
सीता दै 1" 
कस ते रजेदीतूं वेव्डी, केते रक्वेभा तेरानां? 
“जनक राजे दी मेँ वेटड़ी, सीताजे रक्वेआमेरा नां। 


कन्या का पिता भी, एक गीत में, अपने आपको राजा जनक के रूप में 
` हौ देखता है । 
“कौन व्याह तेरी कन्या, कौन तरोड तेरा धनख ? है राम !" 
“गाम व्याहे मेरी कन्या, सोई तरोड मेरा धनख ? हे राम ! 
इस गीत में धनुष तोडने" की वात, संभवतः उन कठिनाइयों तथा बाधाओं 
की प्रतीक है, जो कन्या के पिताको कन्याके लिए वर दुंढने मे सहना पडी दह । 
लेक्रिन कन्या के मन की भाशंकाएं भी जसे धनुष सेही जुड़ी हई दै । उसके 
मतमें जाशंका उल्ती है कि यदि यह धनुष किंसीसेन टूट सकातो, हे सि 
क्यार्म कारी ही रह जाऊंगी ? 
जे धनख नईं तद्ट्टे, 
तां में रेही तेयो, कुभारी जी ! 
इग्गर के कंडी तथा पहाड़ प्रदेश की कन्याएं प्राय; गौरवर्ण होती है ।. 
शारीरिक रूप-लावण्य के लिए तो वे ख्यात है ही । स्वभावतः इन कन्याओं के 
मन मे, जपने जैसा ही गौरवणं पति पाने की चाहु वनी रहती है । 


“बावल, इक निकी पच्छोता वड़ा, 
अऊ गोरी बर सांवला 1” 











क्यावन्या के मनमे एक दवी सी आकाक्षायहभी हो रही होगी कि 

-जनकसुता के रूपमे, उसने जिस दूल्हा राम को कामनाकीहै, वह्‌ सांवला न 
होकर गौरवणं हो ? 

एक अन्य सुहाग में कन्या को व्याहुूने के लिए आने वाले "वरः की 

-वर-यात्रा का यह्‌ वणन देखिए जिसमें गाढ्ां है, गाडीवान है, हाथी ह, उनके 

महावत है, ऊंट दै तथा उनके सरवान' ह, ओर्‌ दृल्हा राम स्वयं 'वंगले' में 

वैठे हए दँ । लेकिन कन्या को लगता है कि वयरयाव्रा दृक्मे भी बड़ी होनी 

चाहिए थी : -- 

गड़्डां दे गडवान आए, | 

हाधियां दे हयवान आए, | 

घोड्यां सुर आए 

ऊंटा दे सरवान आए, 

वगते विच “क्षिरी राम" आए । | 

अजे वी वावल, जान्नी थोडी एे | 14 


क 


कल्पना किंस तरह हमारे स्वप्नो को सहलाती-वहलाती है, यहं बात इस 
सुहाग म र्वागित वस्यात्रा मे देते ही वनती है। 
एकर ओर सुहाग" मे रास तथा रावण दोनों को सीताके प्रत्याशी के रूप 
मेँ जया हअ दिखाया गया है । स्वभावतः यह्‌ सुहाग किंसो कन्या के लिए, दो 
रिश्तों की प्रतिस्पर्धा को अंकित करता है । कन्या जिसे वर रूप में पसंद करती 
है, वही राम हौ गथा जो उसे स्वीकायं नहीं है उसका रावणके ल्पमें 
प्रत्याख्यान किया गया है :-- 
बाबल-घर कन्या इक, 
जान्नी दऊं जने दी आई .! 
जी, कुसगी देनी एे ए कन्या? 
कुन्ने जाना एे इत्थुजं खाली? 
जी रामगी देनीएे एं कन्या, 
रावण जाना इत्थुजं खा'ली । 


ओर यदि कन्या को अपेक्षित राम वर नहीं मिलता, ओर उसे किसी ! 
दूसरी जगह व्याह दिया जाता है, तो उसका मानसिक विरोध कोई विस्फोटकं 
रूप धारण नहीं करता । अभागी कन्या उस स्थिति को भी अपने ("भागय का ॥ 
जले” मान कर सहज ही सह लेती है : - 
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माऊ दै बस्स नेई, स्हाडे बा्रल दै वर्त नेई 
असें लेखे लिखेआ, वर पाया एे। 
>< >< >< 
डोगरी लोक गीतों मे, रामायण के नायक पुरुष श्री राम कौ चरित-गाधा 
के कछ फटकर अंश भी मिलते हैँ । इन गीत-प्रसंगो से संपूणं राम-गाथा कौ 
रूपरेखा तयार नही होती, क्योकि ये गीत भिन्न-भिन्न स्वानो मे भिन्न-भिन्न 
समथो मे, तथा भिन्न-भिन्न लोक-गीतकारो द्वारा रचे गए लगते हैँ । इन गीतो 
मेंश्री राम काउल्लेव भी एक कथा-नायकके खूप ही हृजा है । डोगरा 
लोक-मानस राम के प्रति एक सरल अपनापन अनुभव करता हैः राम के लिए 
उनके मन में सहानुभूति है । इन गीतों के राम, श्री वाल्मीकि के कथा-नायक 
के समान मर्यादा-पुरुष, तथा लोक-मंगलकारी आदशं परुष नहीं है ।श्री त॒लसी- 
दास के कथा-नायक के समान अलौकिक अवतारी पुरप तोवे हही नहीं । वेः 
तो जैसे कोई उनके अपने प्यारे स्वजन हीह । 


एक डोगरी लोकगीत में शिकार खेलते समय अयोध्या के राजा दशरथ केः 
हाथों श्रवण कुमार की हत्या का उत्तेख मिलता है -- 
अंधला ते अंधली जलं दे प्यासे, 
'्वेटा सरवन, जल पलेआऽ !” 
न्नन सक्खे कन्ने ज्ञोलो टुगिये- 
सरवन, लेषु कमंडल, पानिये गी जा! 
जियो मेरे राम ! 
जिस बने विच बोलन मोर-कलाई' 
उस बन पानी नाई 1 लियो मेरे साम ! 
निस बनं विच बोलन डिड्ड्‌ ते मीणक, 
उस बत्ल पानिय गी दा | जियो मेरे राम 
. सारे वने विच सरवन फिरेआ, 
इक छपाड़ी नजरी पई ए । जियो मेरे राम । 
ज्योध्या दा चले दशरथ राजा, 
छप्पड़ी प्र वेण, पट्‌ठरः बनाऽ । जियो मेरे राम ।! 





1. मोरनी 


2. शिकारी का मचान 








जिस बेल्ले सरबन गड़वा भरेआ, 
राजं दित्ता ए तोर चलाऽ । जियो मेरे राम! 
तीर जो लगदे सरबन गदा, 
पेआ रामो राम ध्थाऽ । नियो मेरे राम | 
(लोकगीत भाग 6): 
>< > > 


कथा-विकास की दृष्टि से यह गीत स्पष्टतया अधूरा है! श्रवण की हत्या 
के वादकागप्रसंग भी शायद मूल गीत में रहा हो, लेकिन प्रकाशित गीत इतना 
हीह । राजा दशरथ के हाथो श्रवण की यहु हत्या एक प्राकृतिक कारण के रूपः 
मे, राम के वनवास का तथा राजा दशरथके प्राणान्तं का कारण वनी थी! 
पुत्र-शोक से संतप्त श्रवण के माता-पिता हारा राजा दशरथ को दिये गये शाप 
का उल्तेल इस गीत मेँ नहीं हुमा । वह प्रसंग भी लोक-परम्परा को अवश्य ही 
ज्ञात रहा होगा । 

इस गीत में डोगरा लोकमानस के अपने अनुभव तथा “मोटिफ द्रष्टव्य हैँ । 
वन के किस भाग में पानी मिल सकेगा उसका संकेत अधलाने श्रवण को यह्‌ 
कहू कर दिया कि जिस प्रदेशमे मोर तथा मोरनियों कौ आवाज सुनाई दं वहां 
पानी मिलना निश्चित नदीं होता, लेकिन जहां मेढकों की आवाज होगी वहां 
पानी अवश्य मिलेगा । ये दोनों बाते उस अज्ञात लोक गौतकार के अपने किसी 
प्रदेश की अनुभूति पर आधारित हो सकती दै, लेकिन ये किसी व्यापक सत्य 
की सूचक नहीं है मोरों वलि प्रदेणों मे भी कहीं पानी सुलभ हो सकता है. 
तथा मेदक किसी सूखती हुई तलैया में भी बोल सकते ह । पानी लेने के लिष्‌ 
जाने से पहले श्रवण चन्दन के वृक्ष के साथ अपनी ्लोलो लटका जाता है। 
चंदन वृक्ष हमारे लोक-साहित्य मेँ कोमल भावभ्रवणता का सूचक चिन्ह है।. 
पी हम एक सुहाग का उल्तेल कर अणु ह जिसमें किसी व्याहने-योग्य लड़की 
को चन्दन के वृक्ष की भट में गुमसुम खड़ा देख कर उसकी मां पृचती है, कि -- 
“वटी, चन्दन के ओह .ल-ओौह लं क्यों खड़ी ?"" बेटी, तू यहां चन्दन की ओट 
नं अकेली क्यो खड़ी है ? लडकी ने उत्तर दिया, मै अपने वाबल के पास खडीः 
थी भौर उनसे कह रही थी कि ए वाबल, मेरे लिए मेरो इच्छा के अनुरूप एेसा 
"वर" दूदिये जो सितारों मे चांद जैसा हो (इत्यादि) । = 

यहां, इस प्रसंग कौ मनोभूमि भी अत्यन्त कोमल है भौर चन्दन" उसीः 
भावना को पृष्ट करता है । श्रवण के प्रसंग मे .भी लोक-कवि के मानस मेः 
भावी दुर्घटना की आशंका ओर करुणा बनी हृई है । रामचरित कौ इस करणा 
पूणं घटना को लोक-कवि ने. गहराई से महसूस, तो. अवश्य किया है, लेकिन 
व्यक्त किया है अपति ही निजी ससल अनुभवो मे बाधि करर । 
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सुक अन्य गीतमें रामके वन जाने का उल्लेख हआ है :-- 
रामते लछमन जुध्या दे रजे, 
हेरी रामा! मे हिरी रेहीञां। 
राम ते लछमन चले दनवासे, 
ठंडिया वनिया, मोर-चकोरे-- 
हेरी रामा !मेंहेरीरेही भां) 
(लोकगीत भाग 1) 


(जुध्या दे राज्ञे" अर्थात्‌ अयोध्या के राजकूमार । ओौर मँ हैर रही 
देख रही) हूं कि दोनों राजकुमार वनवास के लिएजारहेदहँ।भेदेख रही हु 
से अभिप्राय कल्पना करने से टै । ओर छायादार, घने, ठंडे अरण्य मे, मै जेसे 
मोरो तथा चकोरों को देख रही हूं । राम ओौर लक्ष्मण जिन वनों में जाकर 
रहेंगे वे मोरो-चकोरों से भरे होगे । रामकोवे प्रदेश मनोरम प्रतीत होंगे । 
गीत में जैसे एक आश्वासन ज्ञलकता है । प्रचलित राम-गाथा की जानकारी से 
ही प्रसूत है यड्‌ आश्वासन । लोकमानस जानतादहै कि राम ने वनवास कीं 
अवधि मे दानवो का दलन किया था, जौर अवधि वीत जाने पर वे पुनः भयोध्या 
सें लौट आएये। 

डोगरा लोक कवि इस सवंविदित कथा के संकेत भर देना ही काफी 
-समन्चता है । गीत की सीमित परिधि में घटनाओं के सेकेत मात्र ही तो दिए 
जा सकते थे । 

राम की गाथा मे, युवराज-पद पर भभिपिक्त होने के स्थान पर श्रीराम 
करा चौदह वषं के लिए वनवास प्राप्त करना एेसा प्रसंग टै जिसे लोक-मानस 
को गहरा आघात पहुचा है । इस प्रसंग की चर्चा एक डोगरी लोकगीत मे बड़े दही 
परोक्ष पसे की गई है। डोगरों की यह सामाजिक मर्यादा थी किं वह॒ उस गांव- 
नगरमे पानी पीना भी अनुचित समन्नते थे, जहां उनकी कन्या व्याही गई हो । 
-उसी सामाजिक मर्यादा को लोक कवि ने केकयी कै प्रसंगसे जोड़ कर इस गीत 
में इस तरह व्यक्त किथा है :-- 


लून जे खाइये माता, लून जे पीये, 
पीनी ने पीना तेरे देस । 
माता ककेडया छल जे कमाया, 
राम गी दित्ता बनबास जी । 
राम गौ दित्ता बनबास-- 
राज मिलं आदे भरथ गी ! 














अर्थात्‌ - दे माता, हमे चाहे नमक ही क्यों न खाना ओौर पीना पड़, फिर 
भी हमें तेरे इस देश में पानी तक पीना गवारा नहीं । वयोकि तेरे इस देश में 
रानी केकयी ने छल-कपट से काम लेकर राम को इसलिए वनवासदे दिया दैः 
ताकि उसके वेटे भरत को अयोध्या का राज मिल जाए 


नमक खाने पर, पानी पीने की बड़ी तीव्र इच्छा होने लगती हे । प्यास की 
उस शित में भी डोगरा लोक-मानस अग्रोध्या मे इसलिए पानी नहीं पीना 
चाहता क्योकि केकेयी ने छल करके राम को वनवास दे दिया है। कितनी 
सरल है यह रोषपृणं प्रतिक्रिया 1 
एक अन्य गीत मे, रावण द्वारा किए गए सीता-ठ्रण की घटना का यह्‌ 
संक्षिप्त विवरण देखिए : 
भुजं-पत्तर दी बनी जे कटिया, चन्नन विदी लाइं ओ! 
गढ़ लका दा चदेआ रावण, मूढे क्लोली पां ओ 
माता सीतां करं रसोई, बेह ड अलख जगाई ओ | 
बद्धी भिच्छेभा लेदा नेदयों, दें दस्त वधां ओ! 
दस्तु फगड़ चक्की लंदा, लंका विच पुजाईं ओ | 
माता दमोदरी पुच्छना करद, कोद एं भरजाई ओ ? 
सिरी रामचंदर दी आं में स्त्री, लछमन दौ भरजाईं ओ ! 
एडे जोधे छोडे उत्थे, इत्ये कैसी आईं भो ? 
रावण तेरा मरी गेआ, रंडेपा देनेई आई ओ ! 
साध का कपट वेश वना कर रावण ते सीता की कटिया परर आकर अलखं 
जगाई 1 सीता उस समय रसोई (भोजन) बना रही थी । यहां लक्ष्मण-रेखा कौ 
कल्पना भी लोक-कनि के मन में रही होगी । तभी तो रावण ने कडा कि वह्‌ 
. बंधी भिक्षा नहीं लेगा । ररवा" से बाहर पैर रखते ही रावण ने सीताकोहाथ 
-से पकड़ कर उठा लिया ओर लंका सले आया । सीताको देखकर मंदोदरी ने 
उससे उघका परिचय पूछा । सीता ने राम तथा लक्ष्मण के विषय मे उसे 
^ बतलाया तो उसने सौतिया डाह के कारण पूछा कि वैसे योद्धाओं को छोड कर 
तुम यहाँ वयो आई हो ? तो कोधावेश में सीताने उत्तर दिया कि रावण के 
मर जाने पर तुम्हें वैधव्य देने आई हूं । 
गीत भे सीता का क्रोध तथा उसके मुख से निकले कड्वे बोल डोगरा लोक- 
मानस की अपनी प्रतिक्रिया व्यंजित करते है । 


यहां भी अज्ञात लोक-गायक ने गाथा के एस अंश कासार मत्रही गीतम 
` व्यंजित किया है, उससे जडे न्य कथांशो काःउसने संकेत भी नहीं दिया 1 
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एक अन्य गीत में सीता की खोज का हवाला यूं मिलतादहै : 
राम ते लछमन जुध्या दे रजे, 
रामे दीसीताचोरियागेईटे ! 
नेह, नेई, जोरिया गई एे । 
हनुमान योधा तुप्पने गी चले, 
सीता वचारी लबदी नेदं एे ! 
लोक-कवि ने यहां सीता के चुरा लिए जने कीवातको दुहरा कर कहा 
है । दुसरी पवित में प्रयुक्त अभिव्यक्त ““चोरिया गई से जसे लोक-कवि को 
सन्तोष नहीं मिला । डोगरी भाषा में इस क्रिया-प्रयोग से यह्‌ ध्वनिं जो निकल 
सकती थी किं सीता (स्वयं) चोरी निकल भागी है । इक्ीलिए उसने तीसरी पक्ति 
मे स्वयं अपने पहले कथन का जैसे खंडन करके जोर देकर कहा कि उपेतो 
जोर-जवबरदस्ती उठा कर ले जाया गया है 1 सीता-हरण के वाद लोक-कवि ने 
हनुमान के दारा सीता की खोज लगाने की वात कही है । 
लोक कवि ने हनुमान के प्रति अपनी पूर्णं आस्था को व्यक्त किया है, उसे 
योद्धा हनुमान कह कर । 
एक अन्य गीत मे जहां एक ओर लंका में वंदिनी सीता की मनोवेदना का 
संकेत दिया गया है, वहां दुसरी मोर, अशोक वाटिकामे हनुमान के द्वारा सीता 
के सम्मुख, राम की अंगढी भिराए जाने का हवाला भी दिया गया है ॥ 
चद्दे चेतर धुप्प भखी एे, 
सीतां मनं विच रंह दी चुप्प । 
कूसगी दस्सां भपना दुक्ल ? 
अद्खीं दिक्िये मुदरी उरी एे- 
एते मुदरीमेरेराम दी! 


एक मन्य गीत में लोक-कवि ने लेकेश की पटरानी मंदोदरी के द्वारा रावण 
को समश्चाने का प्रयास किया दहै 1 यह बात सर्धविदित है रावण पढ़ा-लिखा 
विद्धान्‌ था, उसी तथ्यके प्रकाश मे मंदोदरी रावण को, अपने रावण को, पंत 
(अर्थात्‌ पंडित) कह कर सम्बोधित करती है । लोक-कवि पेचीदा तकं करने की 
कला नहीं जानता । वह बात को सीधे सरल ढंग से कह देता है । जैमे : 
मेरेभा रावणा पता ! सीतां नार बगान्नी ए, 
मेरेआ रावणा पता ! सीतां गी लेक टपाई दे जी ! . 
मेरे रावणा पता ! सीतां काल-नशान्ती एे ॥। , 


` गीत कौ पहली तथा दूसरी ` पंविति में मदोदरी के मुख से एक सरल 
सामाजिकः मर्ादाः की बात करल. गई है कि. सीता ; किसी दूसरे ; पुरुष, की 


सातय 8 











विवाहिता पत्नी है, इसलिए उसे लंका को सीमा के वाहर (उसके पति के पास) 
सेज दो । लेक्रिन अन्तिम पवित में मंदोदरी के मनकी वह गहरी आशंका व्यक्त 
हई है जिसमें सीता को अपने राज्य, अपने परिवार भौर अपने सुहाग के लिए 
विनाश की निशानी सम्लती है 1 एक अन्य गौत मे भी, यदी बातत कठी गई है 
जञकिन उसमे मंदोदरी का मानसिक क्षोभ अधिकं तीव्र होकर व्यवत हज है : -- 
करदा लड़ने दा सत्यान 
मजती एे सिरी भगवान 
ते खंडाहत्य दा। 
तुको पुच्छे संदीदरी माई 
कसँ दी लेई आया नार पराई 
तेरा काल गेदा ई आई । 
ते आए दिन मरने दे। 
अर्थात्‌ रावण लडने कौ त्यारी करने लगा टै । उसे अपने हाथ के खांडे 
कातो भरोसा दहै ही, लेकिन उसे यह भी विश्वास है करि उसके भगवान्‌ भी 
उसके सहायक दै । महारानी मंदोदरी रावण की भर्त्सना करतीहै कि तूने 
पराई नारी का अपहरण कियादहैतो जानले कि तूने यमराज को बुलावा दिया 
है यह समञ्ञो कि तुम्हारी मृत्यु के दिन पाक्ष ञआ गए €) 
एक गीतम, युद्ध कै लिए राम कीसेना के कूच करने का संकेत 
मिलता है। 
चदे म्हीना माह. बसाखः 
ते सिरी रामचन्दं 
आख †जिदे ! विच्च जुड़ी बास, 
इत्य्‌ आं कं पुट्टी लेआ बास ? 
कूच न लेका दे। 
फर-फर खंड, साह ब दहाई 
दसंन पाथा, जोत सुई, 
छड7 हनुनान नेदं गमान ! 
ते करदे लड़ने दा सम्यान ॥ 
अर्थात्‌--वेसाख का महीना शुरूहो गया है 1 अरे मेरे प्रिय साजन (अथवा 
बन्धु) ! इस वन मे राम बसेरा कर रहै थे, अब उन्होने अपना उरा वहां से उठा 
चयो लिया है ? उत्तर मिला--अरे, श्री राम तो लंका पर चढ़ाई करने तिकल 
गए दै । उनके सैनिकों के खंडे उनके हायों मे लहरा रहे थे । दूसरी ओर 
(शत्र-दल मे) अपने साहिब (अर्थात्‌ स्वामी रावण) कौ दुहाई मच गई है । राम 
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के सेनिक अपने प्रभुके दशंनपा रहः उनके अलौकिक रूप की हूर क्षण 
वढ़ती इई ज्योति को निहार रहे हैँ । राम के सँन्य-दल का एक संनिक हनुमान 
ही शत्रु पर भारीदहै। यृद्धकीत्थारी होने लगी है । 
एक अन्य भव्ति-गीत मे लंका के समरमें राम के विजयी होने का संकेत 

मिलता है । 

दुर्गा दाती सिमरिये, बर-दाती माई: 

छतरी, ब्रं ह्मण सिमरदे, पूजा-पाठ कराई, 

सिरी राम माता गी सिमरदे, लछमन दे भाई, 

हनुमान बी सिमरदा, 

लंका फते कराई । 


इस भवित-पद मे, मूल रूप में दुर्गा भगवती की महिमा का वखान क्रिया 
गयाहे। श्रौ राम को लंका में विजय दिलाने का श्रेय भी दुर्गा कोही दिया 
गया है। 

ओर अन्त मे, विजयी राम्‌ के अयोध्या में लौट आते के मांगलिक अवसर 
का उल्लेख करने वाला यह गीत प्रस्तुत है :-- 


मिली ले भरथ, सिया राम आए, 
उट्‌ठ मिली लं ! 
राम बी आए, लछमण बी आए 
हनुमान आए, उप्पर चौर करी के...... 
उट्ठ मिली लं! 
ब्रह्मा बी आए, विष्णु बी आए, 
सदा शिब माए, उप्पर बंल चढ़ी के... 
उदट्‌ढठ मिली ले ! 
बेठ पसारे, मिले चारं भाई, 
नंनेंदा नीर आवें ढली के... 
उट्‌ठ मिली ले ? 
वनवासी राम के लौट आने से अयोध्या, देवों के लिए भी वंदनीय हो उठी 
दै । लोके-कवि अपनी कल्पना के दपण में दे रहा है फि एक-दूसरे से विच 
चारो भाई “पसारे'` (कच्चे वरामदे) में ही एक-दूसरे से मिल कर विभोर हो 
रहे ह । चारोंकी आंोंसे आंसू र रहे है। 
् [2 








कश्मीरी लोक-गीतों मेँ लोकसंस्कृति का चिणः 


1 सत्यभामा 


लोकगीत मानव हृदय की वह नैसगिक अस्िव्यद्ित है जिसमें सान्व 


समाज की प्रतिपल घटित एवं परिव्तित गतिविधियां अपने उल्लास एवं 
विषादात्मक अस्तित्व के साथ सन्िहित रहती है हृदय मे उत्पन्न होने वाले 
राग-विराग के सीधे-सच्चे भावों का सीधा ओर निश्छल प्रकरटीकरण लोकगीत 
की सवस्ते बडी विशेषता टै । दुसरे शब्दों मे हृदय कौ सहज स्वाभाविक 
भावानुभूति रूपी मोतियों से ही लोकगीतों ूषी माला की लडियां अलंकृत की 
जाती है । वस्तुतः लोक संस्कृति की प्रत्येक वास्तविक क्चांकी लोकगीतों मेः 
ज्ञलकती है । इन गीतों परै मानव संस्कृति के उन चित्रो का अवलोकन रहता 
जो साधारणतय। लिखित साहित्य मे उपलब्ध नहीं होते है । अतः लोक संस्कृतिः 
की यथार्थं एवं सहज अभिव्यक्ति होने के फलस्वरूप हीये गीत समाज के दपण 
कहलाति है । 
कण्मीरी लोकगीत मे यहां कौ लोक संस्कृति का सूक्ष्म एवं यथाथं चित्रण 
हृभा दहै । यहां के लोक कवि ने समाज मे जिस समता या विषमता का अनुभव 
किया उसका उसी रूपमे चित्रांकन भी किया है । यहां के लोकगीतों मे जहा 
एक ओर आदश पतिव्रता नारियों का उल्लेख भिलता है तो वहीं दूसरी ओर 
समाज में रहने वाली उत कटिला एवं कर्कशा स्त्रियों की ओर भी संकेत पाया 
जाता है जो घर में कामधेनु होने पर भी पति को छ के लिये तरसातीः 
ह । पारिवारिक सम्बन्धो मे जहां एक ओर माता ओर पुत्री के दिव्य प्रेम काः 
वर्णन मिलता है तो द्री ओर सास ओर बहू के कट्‌, एवं विषाक्त वणेन 
की भी कमी नहीं) ऋत्‌, एवं त्योहारो के गीतो मे कहीं प्रकृति की अनुपम 
छटा का वर्णन हैतो कहीं देवी-देवताओं को आराधना के साथ-साथ दाशनिक 
विचारो की अभिव्यञ्जना भी हुई है । इतना ही नदीः कश्मीरी लोकगीतों मेः 
साधारण जनता के आधिक पक्ष का चित्रांकन भी उपलब्ध होता है । कहने 
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का भाव यह है क्रि कश्मीरी लोकगीतों मे सामान्य जनताकी सामाजिक, 
`चामिक तथा आधिक परिस्थितियों के सुन्दर ॑तथा असुन्दर, दोनों पक्षों का 
रमणीय चित्र उपलब्ध होता है । 


सामाजिक जोवेन का चित्रण 
क) पारिवारिक सम्बन्धों का स्पष्टीकरण ; 


लोकगीत समाज की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्त है । परिवार समाज 
को आधारशिला होने के परिणामस्वल्प लोकगीतों में प्रत्यक्च अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप मे पारिवारिक सम्बन्धो एवं स्थितियों की अभिव्यवित स्वत; सिद्ध है । 
कश्मीरी परिवार संयुक्त परिवार का आदशं उदाहरण है जहां पिता-पुत्र, 
माता-पृत्री, पति-पत्नी, सास-वधु, ननद-भाभी, भाभी-देवर आदि सभी आनन्द 
सूवेक एक साथ निवाप करते हैँ । कष्मीरी लोक-गीतों मे इन पारिवारिक 
सम्बन्धो के विविध पक्षों के आदर्शं एवं यथां ल्पों को उभारा गया है । 
लोक गीतों मे अंकित इन सम्बन्धो मे प्रायः ननद-भाभी का सम्बन्ध अत्यन्त 
रोचक एवं वणंनीय है । यों तो प्रायः अन्य सभी भारतीय लोक गीतों मे ननद- 
भाभी का सम्बन्ध सास-वधू के सम्बन्ध की अपेक्षा कुछ कम विषाक्त नहीं 
दिषाई पड़ता । किन्तु कष्मीर परिवार मे ननद-भाभी सम्बन्ध के दौ हप 
उपलव्ध होते हैँ । एक रूप जिसमे ननद भाभी के लिये, अन्य भारतीय परिवारों 
कै समान ही, कष्ट्दात्री सिद्ध हुई है एवं च अपरल्पमें ननद भाभी की 
सहचरी के रूप मं उभर आई ह 1 उदाहरण द्रष्टव्य है: 


॥ 1 
हशि वोन नोःशि कुन ओश मय त्राव, 


। ॥ 
कति टय अतगण कांगर ते सुव । 


1 
हएवान छख मालिन्युक चिक चाव, 


मक 1 ॥ 
हशि वोन नोशि कून ओश मय द्राव। 


की 
4. 


छ ५. ॥ 
जान वोन॒नस कमिकुय सृत षय, 















॥ ॥ | ॥ 
हाक मेचि हुन्दि पाठ्य ची रथय । 


॥ 
त्रि ग्ट माल्युन छख चु ग्रिबाय, 


। ॥ 
हशि वोन नोःशि कुन ओश मय ताव । 
गीत की इन पंितियों मेँ सास वधू पर दहेज कै लिये असहनीय प्रहार 


करते हुये कहती दै, “वधू ! तुम जो हर पल अपने मायके की बढ्ाई करती 
रहती हो, कहां है शगुन कागडी आर खडाॐ १ इस पर नवोढा चुप तो 


रहती है किन्तु उसके नेत्रो से अश्नु धारां पकं लगती है । इस पर ननद 


अपनी भाभी को सान्त्वना देने की अपेक्ना उसे द्त्कारते हुये कहती ह कि तुम 


तो निरी बेवकूफ हो, भलाई इसीमे दै करि तुम ससुराल छोडकर मायके वापिस 
चली जाओ 1 
ननद के इस विषाक्त रूप के अतिरिक्त कश्मीरी लोकगीतों मे ननद के 
.एक अन्य खूप की जर भी संकेत मिलता है; यथा:-- 
] 
जाम शेरन जाय म्याजा बा सरूरः 


॥ 1 1 
हक सान में दक लायान बेकसूर । 


| 1 ॥ 
साव हास मन्न कूटिस हान्कल करिथ, 
1 ); 0 ॥ 
चलिमेसारीयारत बाय फन्द करिथ। 


॥ 

अनिगटि छम तति मच्‌रात मालिन्यो, 
॥ 

जान बन्दयो जान-जानान मालिन्यो । 


1. कश्मीरी पण्डितों म शिवरात्री अनुष्ठान पर फात्गुण कृष्ण पर्ष 
दशमी को विवाहित कन्याओं कोउपहारके रूप मे कांगड़ी, खड़ांऊः नमक, 
॥ 
नान तथा शगुन के रूप में पैसे (अतगव) देने की प्रथा ह । 
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इस गीत मे नवविवाटिता को एक ओर से अपने मायके से अलग होने 
का कष्ट पीडति कररहादहैतो दूसरी ओर पति का अपरिचित व्यकितत्व एवं 
ननद का हास्य-परिहास उपे एकं विचित्र स्थिति में धकेल देता है। ननद बडी 
लगन के साथ अपनी भाभी की शय्या एवं शयनकक्ष को पुष्पों एव सुगन्धित 
पदार्थो से अलंकृत एवं सुवासित करती है एवं च अपनी भाभी को उसके 
शयनकक्ष के भीतर धकेल कर स्वयं हुंसती हुईं वहां से चल देती है । अतः 
स्पष्ट हे कि इस गीत मे ननद भाभी की सहचरी के रूप मे उभर आई है। 

कश्मीरी लोक गीतों में जहां एक ओर सास ॐौर ननद के निष्ठुर स्वभाव 
को उभारा गया है तो दुसरी ओर आलसी ओर तीक्ष्ण स्वभाव वाली का 
चित्रण भी निखर आया है । वधू के आलसीपन एवं तीक्ष्ण स्वभाव से तंग 
आकर सास साक्रोष वधू से पृच्ती है किगप्रातःकाल से लेकर अपने घर के 


कामकाज को पूरा क्यो नहीं क्रिया तो इस पर आलसी वधू उत्तर देती है :-- 


। [क्‌ (न 
गजि सूर कोड्म, पजि सूर लीदुमतत्रोवुम गयम ते कानि। 


॥ । । । । 
लाल वुज्ञनो वुम, दोद दाम चोवुम त सोवुम कुल गायम शे*कामि ॥ 


अर्थात्‌ चूल्हे की राख ज्लाड दी, उसे टोकरे में भर दिया ओौर फिर बाहर 
फक आईये हये तीन काम; वालक को जगाया, उपे दध पिलाया भौर फिर 
सुलाया-ये हूये तीन काम । इस तरह से कुल मिलाकर छः काम कयि । 

कश्मीरी लोक गीतों में जहां सास मौर वधू अथवा ननद ओौर भाभी के 
विषाक्त सम्बन्ध करा वणेन हुआ है वहां माता-पुत्री, भाई-बहन तथा पति-पत्नी 
के आदशं एव लोकोत्तर प्रेम की अभिव्यञ्जना भी हुई है । यद्यपि माताकाः 
स्नेह पत्र के प्रति अपीम होता है तथापि पुत्री भी उपे कू कमप्यारी नहीं है। 
कश्मीरी लोकगीतों में माता का पुत्री के प्रति भी असीम प्रेम दिखाई पड़ता है। 
पत्री के लालन-पालन तथा उसके विवाह में रतना भी कष्ट क्यो न उठाना पड़े । 
पर माता का ममता से परिपृणं हृदय उसकी तनिक भी चिन्ता नहीं करता है। 
विवाह ओर विशेष रूपसे विदाई के गीतों मेँ माता के वात्सल्य, स्नेह एवं 
। त्याग. की करुण अभिव्यञ्जना हुई है । उदाहरणार्थं निम्नलिखित पंकितर्यो कोः 







) ॥ 1 1 
सोन सुन्ि तारचि मोखत बुर उन्निनय, 






1 1 1 ॥ 
चानि जयन लन्जिन फोलिमय पाश । 


॥ 1 
चेनि कूरि दिच॒मय शेवित्रह्‌ नाजे, 


। । 
फेरि करि वाजे अथ वास्त करिथ । 


। ॥ 
पिष्टं कूरि रछि रवय पन ते माज, 


| 
सपूथ नय हे किय काह ति रछ्थि । 
॥ 


[श 
स्येनि दितिमय खण्ड खाल्य चेड्ि दोद पाजः" 


गीतं की इन पंवितयोंका भाव यहदहैकि अपनी माता जिस लाड- 
प्यार से अपनी पत्री का लालन-पालन किया, वसा कोई नहीं कर सकता 
अपनी माता ने उसे अपनी छत्तीस नाडयो का दध पीने को दिया तथा मिष्ठान्न 
खाने को दिया एेसा उसकी पुत्री के लिये आर कौन कर सकता हे। 
पनश्च :-- 


। 1 11 
स्वन सन्ति गंगजे रोष सन्न ही छ्य, 


7.1 1 ॥ 
दय सन्न द्रय छप वार रछिज्यन्‌ । 


1 ॥ ॥ 
पोभ्प रच कोन्ग मोन्ड तथ को तछि जे, 


॥ । 
कूर नो रछि जे लूक हन्द माल । 


॥ 
सानि कनि शारिका, त्‌ ह्दि कनि ग्यतस्ता, 
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1 ` द 
य हय गर च्य॒तस थविजे। 


अपनी आत्मजा के लिये सुली एवं सुसम्पनन विवाहित जीवन की कामना 
करना मातृत्व का विशेष आदश है । अतः आत्मजा अपने ससुराल की ओर 
विदाहो रही दहै, माता के लिये उसकी विदाई का दुःख असहनीय हो जाता है । 
उसके हृदय मे अपनी आत्मजा के सूखी ओर शान्त जीवन की कामना तीव्रतर 
ओर तीत्रतम होतीजा रही है। वह्‌ कुकुम-सी कोमल अपनी पुत्री के प्रत्ति 
सुव्यवहार एवं च उसके उपयुक्त पालन-पोषण के लिये वरपक्च वालों से इष्ट 
देवी को साक्षी रखकर प्रार्थना करते हुये कहती है कि उसकी बेटी के साथ 
दुव्यं वहार करना अनथं होगा । 
कश्मीरी लोक गीतों में पति-पत्नी क आदशं प्रेम की ज्लांकी भी ज्ललकती 
दै । बहुपत्नी प्रथा की पग-पग पर निन्दा की गई है । कश्मीरी परिवारमें पहली 
पत्नी को प्रणय की देवी कहा गया है, दुसरी पत्नी अनावश्यक क्रन्तु फिर भी 
सहनीय ओौर तीसरी पत्नीको सिर पर खड़ी क्‌ल्हाड़ी के समान कहा गया है 
गीत की पंवितयां इस प्रकार दँ :-- 
। । 
गोडनिच को लम छय र्‌नि माशूख, 


॥ 
दोयम कोलय छय तोति केन्छाह्‌, 


। । 
तरेयिम कोलय छ्य तालि मकचाह्‌ । 


यहां पर्‌ यह्‌ वात वणंनीय है कि कश्मीरी लोक गीतों मे बहुपत्नी प्रथा 
को नैतिकता से मंकित क्रिया गया है वहतो प्रशंसनीय है ही किन्तु यह वात 
-भी ध्यातव्य है करि कष्मीरमें बहुपत्नी प्रथा का अधिक प्रचलन रहा है। इस 
बात का संकेत निम्नलिित पवित से मिलता है :-- 


1 1 1 । 
तेथिम कोलय चटान सुमत क दल, 


५ 


। ] 
चूरिमि बदल लगि न काहि । 






अर्थात्‌ तीसरी पत्नी वज्रपात के समान हे ; चौथी पत्नी तो सीमाभो का 
अविक्रमणदै 1 






किन्तु वतमान युगम कश्मीर मे पुनविवाह्‌ की प्रथा का उत्थान नहीं होः 
पायादहै। 


(ख) समाज में नारी का स्थान :- 


कश्मीरी लीक गीतों में नारी जीवन के विविध पक्षों का सूक्ष्म एवं यथाथ 

चित्रण हुआदै। परिवारमेंनारीको मातः, सास, वहू, ननद, बहन, भाभी 
तथा पुत्री आदि सूपो मे दशति के साथ-साथ सामाजिक परिवेशमें भी उसके 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं अस्तित्व की सृक्ष्म एवं आदशं अभिव्यञ्जना हुई है । 
कष्मीरी लोकगीत में नारी जीवनकेदो पक्षों कौ ओर संकेत मिलता दहै; एक 
मायका एवं अपर सुसराल । प्रथम पक्ष में जहां नारी पूरी के रूप मे अपने माता- 
पिताकी ममता एवं वात्सलय तथा वहन के रूप में भाई-वहनों के अपूर्वं स्नेह 
को प्राप्त करतीहैतो द्वितीय पक्षम वह पत्नी के रूपमे पति के प्रम को प्राप्त 
करने के साथ-साथ वहू तथा भाभीके रूपमे अपनी सास-ससुर तथा ननद ओर 
देवर के सुव्यवहार मौर दुर्व्यवहार को सहती हुई अपने जीवन को अभिशाप कौ 
छायामें भी व्यतीत करती है । कश्मीरी लोकगीतों मे नारी जीवन के इन दोनो 
पक्षों को अत्यन्त कलात्मकता से उभारा गया है; यथा :-- 

। ॥ ॥ । । 

यार्‌ दादे यच्‌ दो वुम, तापय दो दुम ताल्युन वेसी । 


। । ॥ -॥ ॥ 
हार मासय लार आयस, कोत लजिस शाल्युन वेसी । 


। 0 ॥..॥ ॥ 
सुलि बलि गरि द्रायस, लसजन दोह मे लूसुम । 


॥ । ॥ ॥ 1 । 
शाह त पि सामान आसिथ, छतह्‌ करन स व्यथ बलि । 
॥ ॥ ॥ 1 


| ॥ ॥ ॥ 
नाहं कथ वारयुव ब आयस गाम कोत माल्युन वेसी । 
# „1 


1 । ॥ ॥ । 
पोज आसिथ यख वने यस, जस्ब वारिक छम्ब ब । 





1. पानी होकर हिम बन जानाः इस गीत में ससुराल के दुव्यंवहार 
से पीडित होने का योतक है। 
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] ॥ 11 ॥ 
यख खानस कर पेयम वोन्य, ताप रेत काल्यक वेसी । 


यह्‌ गीत एक नदी के प्रतीक पर आधारित है जो भाषा मास की कड्कती 
धूप मे अपने प्रियतम की खोज में निरन्तर प्रवाहमान रहती दै । शाल्थुन, लार, 
लसजन आदि जसे दुगंम स्थानों से प्रवाहित होती हुई वह छत्तावल' जसे 
दुरूह स्थान का शीतल व्यवहार भी देखती है 1 पानी होकर भी यहां वह॒ हिम 
बन जाती है ओर तव उसे खोततः कौ यादसतातीहै। 
कष्मीरी लोकभीतों में नारी के आदशं सतीत्व की अभिव्यवित यत्र-तत्र हुई 
है। यहांकी नारी की चारित्रिक मदानता, आत्म समपेण तथा पत्ति के प्रति 
सौहादपूणं व्यवहार हमेणा से एक आदं रहा है जिसे यहां के लोककवि ने 
बड़ ही कलात्मक सौष्ठव से अपने गीतों में उतारा है। वह्‌ पतिव्रता नारी का 
अनादर करने वाले पति के लिये भी अहित की कामना नहीं करता है। कारण यह 
है कि वह्‌ दया ओर क्षमा की सानात्‌ मूति (नारी) को वैधव्य के कष्ट से पीडित 
नहीं देखना चाहता । इतके विपरीत वह पत्नी को ठुकराने वाले पति के लिये 
शी दीर्घायु की कामना करता है तथा उ्तकी दुकरायी पर्न के लिये एक सुयोग्य 
“पुत्र की कामना करता हि; यथा: 
॥ 
युस बरथा वोलि बारिमायि जाए 
तस बरथाहस दो-दो षि भय, 


1 
खसुन दियस नीलगुर वलुन जोरि शाला, 


जाला जगि रछि पादन तल । 


॥ ॥ 
युस न बरथा बोनि बारियायि जारा, 





तस बरथा हस ति दोछि-दोष्ठि आय, ध 
तस व्रियि जासुन गि उभ्बिनुय लाला, 
जाला जगि रछि पादन तल । 







1. ससुराल का प्रतीक जहां नारी को सुव्यवहार एवं दुव्यं बहार, 
देखने एवं सहने पडते ह 1 








कष्मीरी लोकगीतों में आदशं पतिव्रता नारियों का उल्लेख मिलने के 
साथ-साथ कश्मीरी परिवार एवं समाज में रहने वाली उन कुटिल एवं ककंशा 
स्त्रियों कौ ओर भी संकेत मिलता हैनोधरमें कामधेनु होने पर भी पति 
को छाछ के लिये तरसार्यंगी, वात-वात पर घर के वर्तनों को पत्ति के सीने पर 
फक कर चकनाचूर कर देगी, स्वयं अच्छी तरह भोजन करके अपने पति से 
खाली हांडियां चटवायेगी, ओर फिर यह प्रमाणित करेगी कि यथार्थं मे गृहस्थ 
रूपी गाडी को चलाना क्या होता है । गीत द्रष्टव्य है :- 

| 
सुलि-वुलि गाव पन्छ जाह ति नो चवय, 
1 ॥ 
बुम्बरि थवय गुर सु तमन्नाह्‌ । 


। । 
कथि वालिन्नि प्यठ बान फुटरावय, 


॥ 
हावय गर करुन क्याह्‌ गव । 


॥ =|) 
समिय ख्रथ च्यथ चे तोहपिग थावय, 


। । । 

लेजि परापावय माऽ्य मशरावय, 
| 

हावय गर करून क्याहु गव । 


कषमीरी परिवार एवं समाज मं विधवा की दशा अत्यन्त दयनीय है। 
चैधव्य की पीड़ा को सहने के अतिरिक्त उसे अपने रिष्ते-नाते के लोगों, यहां 
तक कि अपनी भामी के ताने भी सहने पडते हँ गौर इसे वह अपना दुभग्य 
ही मानती हँ । उदाहरण के लिये गीत प्रस्तुतं है :- 
[1 ~ = 
चुत वेसि काहन्दि ब जायसः, 


= 


॥ ॥ 
जागन आयस काहन्देताम्‌ । 
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1  ॥ } । 1 
दोह आकि मात्य-मानि न ग र हरशयेसः 


॥ ॥ 0 ॥. ५ 
शाहरच आसत त वाचस गाम 


1 ॥ ॥ 
सति दोहिय फौरिथ अयस-वागन अयस कान्ह्देताम । 


॥ ] 
दोह अकि श्रेहसान माल्युन न अये, 


॥ 1 
उक बलि काकनि दिच्‌नम पाम । 


॥ ॥ । 1 । । 
~क रो ज्यववन कोन मोः येयस-वागन आयस कान्हन्देताम । 


(ग) सामाजिक कप्रथाओं की अनिन्यञ्जना : 
वतमान कश्मीरी समाज में करई कूप्रथाओोंने जन्मनेलिया है ओौर ये 

कप्रथाये दिन-प्रतिदिन कमहोनेकी अपेक्षा विस्तार ही पारही दहै 

कप्रथाओं में दहेज जसी कूप्रथा उल्लेलनीय है । यह कूप्रथा आधुनिक कश्मीरी 
| हिन्द समाज में इतना महत्व रखती है कि वधू के गुणों एवं सुशीलता, उसकी 
| विद्रता आदि पर तो जैसे वर पक्ष वालों का ध्यान ही नहीं जाता, अपितु उनका 
। ध्यान केवल दहेज के तोल मोल पर ही केन्द्रित रहता है । कश्मीरी लोक साहित्य 
मे से कई गीत देखने को भिलते हँ जो दहैन जसी कूप्रथा पर प्रकाश डालते है । 
उदाहरण के लिये एक्र.गीत की ये दो पंवितयां प्रस्तृत कौ जा रही दहै :-- 

+ र + 4 ~. < ९ 

वोनकरूमं थ्योकथम सो जहि सोन ष्टम 


2 
अज्ञ) हारि कनवाज्य द्रायियनो । 


1 
॥ 
| 
॥ 







य 
बोनथम व्योकथम मालिनि क्रोनुय, 


` अजनय इनि चोचि कनि द्रायय 1 








अर्यात्‌ अपनी चाहत के अनुकूल दहेज न पाकर सास्र ॒वघू से पूछती है कि 
यदि तुम्हे अपने मायके वालों पर इतना दही गर्वं थाअज ऊने तुम्हे 


कर्णवल्लिका' जसा साधारण-सा कर्गाभूषण जौर भमखरोट एवं नानः जैषी 
साधारण (सगनमेंदी जने वाली) वस्तुएं वयों नहीं दी ।`* 


धार्मिक जीवन की सलक 


कष्मीरी लोक गीतों मे सामान्य जनता की धामिके परिस्थिति काः 


चित्रांकन भी हुआ है । इसमे कोई सन्देह नहीं है फ्रि वतमान युग में कश्मीरी 
परिवार एवं समाज मे नई सभ्यता एवं शिक्षा के परिणामस्वह्प यहां की प्राचीन 
धारणाओं एवं विश्वासो में कुछ परिवतेन हुभा है तथापि जहां कौ जनता आज 
भी उषी प्रकार विविध त्योहारों एवं पर्वों का अनुष्ठान करती है एवं च अपनी 


अभीष्ट भावनाओं की पूति के लिए इष्ट देव की आराधना उसी प्रकार करती है. 
जिस प्रकार प्राचीनकालमें कौ जाती थी । यहां के लोकगीतों में जिन पर्वों एवं 


| ॥ ॥ 
त्योदारों की ओर संकेत मिलता है उनमें हेरथ, नवरेह, वैशाखी, गनचौ दाह, 
। । ॥ ॥ । । 


श्रावन पुन्थम, जरम सतम, जेठभाठम, हारजाठम, कावपुन्यम" आदि उतल्लेखनीय ` 


है । इन मे शिवरात्रि (हरथ) का पवं हर्षोल्लात का अवसर होता है । यह. 


फाल्गुण कृष्ण पक्ष वरमोदशी को मनाया जाता है तथा इस पावन अवसर पर 
कश्मीरी पण्डित घड़ में अवरोट डाल कर उसे शिव-शक्ति का प्रतीक मानकर 


शास्त्रीय विधि विधान कै अनु्षार पूजा करते हैँ । शिव रात्रि के पावन पव सेः 


सम्बन्धित कश्मीरी लोकगीतों मे जहां एक ओर भगवान शिव कौ आराधना कीः 
गई तो दुसरी ओर इन गीतों मे दाशेनिक विचारों कौ अभिव्यक्ति भी हुई है 1. 


शिब निराकार है जिकर साथ आत्म-साक्षात्कार करने के लिये सांसारिक बन्धनौ: 


से दूर रह कर “शरीर पर भस्मका लेप लगा कर, हाथमे कमण्डलु धारण कर 
योग एवं साधना के द्वारा ही सम्भव हो < दै सि 







# 

५ क एए २ ध \ 

बरबुक आयस सोरगचहुर, २५९१ &१ 
र (स 1.“ 
शिवजीमो हयम इुर॥ = 1 
ध र, 
€ (1 र 

1. शिवरावि, नववर्षारम्भोत्सव, बैसाखी ्वतदेणी शतरिणपूणिमा, 


जन्माष्टमी, जेष्डाष्टमी, आषादृष्टमी, कात पूणिमा अथेवां मांवपूणिमा । 
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1 । 
गाफिलि पानस काफिल दुर, 
शिवजी सुय गोम सूर । 


111 
जर नत कर क्याह्‌ मलनासूरः 


। । 
-सारिवय छार्ज्यो कान्सिनो पर । 


शिव जी मोह्‌.यम दूर ॥ 


। । 
क्‌्निरस ताहन्दिस अन्द त लोन नो 


॥ । । 
युसगव मनन किन त भी लोब स्‌. नूर। 


शिवजी मो ह्‌यम दूर ॥ 


। 
गणेश चतदरंशी अथवा गनचौ दाह का व्रत वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को रखा 


-जाता है । इस अवसर पर गणेश पूजा सम्पन्न होती है । इस पवं से सम्बन्धित 
-गीत भी धर्मभावना से ओत प्रोत है । गणेश भादि देव एवं सवंशक्तिमान है जिस 
के भजन एवं कीतंन से मायाजाल से मृक्त होकर मनुष्य को स्वगं कीप्राप्तिहो 
सक्ती है 1 उदाहरण द्रष्टव्य है :-- 


॥ 
जय गमीशा बोजजारपार. भवसर तार लो लो । 
४ क 


न र ति । ~ । 
|) 
कासतम मे मोह जन्दकार, स्वगसमे खारलो लो। 
1. 1 | 
गोमुत ्टुस गिरिप्तार, समयिकिं जाल लो लो । 
॥ ॥ 
` ष्टुयना चे केन्हति म्योनभार, कोसिहुन्द छाय समसार । 








॥ 1 
षटृय यि तावनुन बाजार सार्य षटुव्रम त वाजिगार । 


जेष्टाष्टमी जेरठेओोठम) तथा आषाद्ाष्टमी (हारेभोऽठ्म) के पवं करमशः 


जेष्ठ शुक्ला अष्टमी तथा आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को मनाये जाते द । इस अवसर 
पर लोग ब्रत रखते हैँ तथा स्नान करने के लिये क्षीर भवानी के ती्थस्थान चले 
जतेदं।यों तो कश्मीरी पण्डित प्रति शक्ला अष्टमी कौ त्रत रखते हैँ ओर 


राज्ञन्या देती! की उपासना करते हैँ । भक्तजन आराध्य देवी के लिये क्षीर के पात्र 


भर देता है, उसके चरणकमलं को अपनी अश्रुधाराओं से धोता है, कप्‌ र आदि 
सुगन्धित द्रव्य शरीर पर मलता है, कुकूम आदि पृष्प अपित करता है तथा 
भव्तिभावना से, देवौ का स्तुतिगान करता है; यथा :-- 


। ^] । 
दोदुहर की प्याल बरयय, साल करय दीवी । 


। । । । । 
अशि वानि सूत्य पाद छलयय, नाद बाज्नतय स्थानी । 


1 । 
रथ चोनुय नेय ब दरयय, साल करयय दीवी । 


। ॥ }1 
-कोनश कोरर तनि मलयय, जाग वलय जरकारी। 


। ॥ । ॥ 
रवति बावक शोलूख परयय, साल करयय दीवी । 


आषा चतुदशौ (हार, चोदाह) का पर्वं अ।षाढ्‌ शुक्ला चतुदर्शी को 





1. राज्ञन्या देवी शक्ति काही एक रूप है। 
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सनाया जाता है । इस अवसर पर्‌ लोग रिज्नव में स्थित ज्वालामुखी देवी! केः 
मन्दिर सें जाकर पूजा क्रते हैः मौर बलि चढ़ते है 1 ज्वालामुखी देवी भी शक्ति 
काही खूप है; यथा :-- 

रिन्रव खस पोशिपूना कर जालाये, .- 

महामालाय जय जयकार । < 

विष्णुभाधाये, सर्वस्यदाये, त शिवग्रियाये 

महा विद्याये जगथमाताये, महामालाय जयजयकार 

। 


श्रावणपूणिमा अथवा श्रावनपुन्यम का पर्वं भी भगवान शिव से सम्बन्धित 


हयने के कारण इस दिन भगवान शिव की पूजाकौ जाती है । इस अवसर परः 
सप्रसिद्ध अमरनाथ गफा की यात्रा भी की जाती है । इसके अतिरिक्त "हरीइवर + 
“सरीश्वर' “महादेव तथा तीथं स्थानों एव्रं शंक राचायं पहाड़ी पर स्थित शिव- 
मन्दिर मे भी लोग बड़ी संख्या मे शिवलिग के दशनां एवं पूजा के लिये जाते 
है । चरोँमे भी लोग सिटी का शिवलिग वनाकर पार्थीश्वर की पूजाकरतेहै। 
प 10 र 
जन्माष्टमी अथवा जरमसतम का पर्वं भगवान्‌ कृष्ण के जन्मदिन से 


सम्बन्धित है । इस अवसर पर व्रत रखा जाता है तथा शाम को चन्द्रोदय होने 
पर भगवान कृष्ण की मृति का पूजन किया जाता है । इस अवसर से सम्बन्धित 
कश्मीरी लोकगीत प्रायः भगवान कृष्ण के दिव्य तथा लोक रक्षक स्वरूपो पर 
प्रकाश डालते ह; यथा :-- ‡ 

गाशभाव लालो, वलो नन्दलालो. 


01 
अनिव्रट च॒ज्य फोज्य संगरभालो, , . ` 
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। 1 
हर गूषालो दशुंनमे हाव। ` भ 


श्री कुष्ण स्मरण करव प्रथ कालो, 


॥ 1 
भवसर तारान टेप कृष्ण नात । 


॥ 
आकाश पृथ्वी वेपि पातालो, 
। 
प्रकाश चोनुय हा गाश लालो, 


1 ॥ 
हर गूषालो दशुनमे हाव । 


इन गीतों के अतिरिक्त कष्मीरी लोक साहित्य मे एसे अनेकों लोकगीत 
विद्यमान हैँ जिनके अध्ययन से यहां के लोगों के धार्मिक विचारो का पता चलता 
है। कश्मीर वासियों का जीवन धममेमय है । इस विषय मं यदि कहा जाये कि 
कष्मीर की संस्कृति धर्म के ताने-वाने से वुनी गई है तो इसमे कोई 
अतिषयोविति न होगी । यहां के लोकगीत मेँ जिन प्रधान देवी-देवतओंं की पूजा 
का उल्लेख भिलता है उनमे आदि देव गणेश, आशुतोष भगवान शंकरं तथा 
शावितस्वरूप भगवती राज्ञन्या, दर्ग, जाला तथा शारिका अधिक लोकप्रिय 
आर्थिक पक्ष का चिव्रण 

क्मीरी लोक गीतोंमे कश्मीरी परिवार एवं समाज के सामाजिक एवं 
धाभिक जीवन के चित्रण के साथ ही आधिक परिस्थितियों कौ को भी उपलब्ध 
होती है । इन गीतों मे यहां की सामान्य जनतां की भाथिक परिस्थिति के 
विलास-वैभव तथा दैन्य-दीनता, इन दोनों पक्षो का व्णंन मिलता है 1 विवाह 


-तथा पालने के गीतों मे जहां मोतिथों जडी चन्दन का लकड़ी तथा स्वणं निमित 


कवी एव चांदी की डोरियों से युक्त स्वगं निर्मित पालने तथा मखलमल की 
चादर का वर्णन है वहां एेसे किसान की ओर भी संकेत मिलता है जो लगान 
देने मे असमर्थं है तथा आजीवन ऋण के नीचे दबा रहता दै । उस पर भी उसे 
गांव के नम्बरदार ओर कारिन्दों के अत्याचार निरन्तर सहने पडते ह । 
कश्मीरी लोकं कवि ने आधिक परिस्थिति के इनः दोनो. पक्षों का सूक्ष्म ओर 
-यथाथं चित्रण प्रस्त॒त किया है; यथा-- 
1 ~= 7 } | 1 0 
बानुर, अनियम चन्दन हट पानय, तथि गरनावगय कंगने हन । 
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। । 
वासदीव राजनि छानय वानय, कूर छख पनने माजे हन््‌ ॥ 


॥ ॥ ॥ 
रोखमनि अनिनय गहिथिति पानय, मोत दानय वुरासय 
। (च~) । 
करति चानि छि स्वन सन्द बरिये, हारी वोतुय व्थवहाकार . 


पुनश्च 
। । । । 
छनथाह रोः नि मन्नूलिस त करयाहं गूर गुरः, 


॥ ॥ ] 
शान्द दिमयाह शान्द गोन्ड त मखमलच बूर । 


इसी प्रकार 
1 । 
नन्बरदार कामाह्‌ टु गामृत तैयार, 
1 
च जन नसल शेतान बद राज॒गार। 


। 
करान रोब किसानस प्यठ बकाब, 


जदावत करान, तस प्यठ बेशुमार, 
करान पालसौ तस प्यठ ह॒रक्िनार, 

॥ । 
नम्बरदार कामाह टु गामूत तयार । 


गीत की इन पंवितयों मे कश्मीरी किसान का जीवन सचमुच वड़ा सीधा 
मौरसरल तथा गांव के नम्बरदारों के श्रष्टाचारों से आतंकित दिखाई 
पडता है। 
निष्कर्षतः कहा जा सक्ता है कि कश्मीरी लोक गीत उस स्वच्छ एवं 
ल दपण के तुल्य है जिनमें कश्मीर की लोक संसृति का अछृत्रिम प्रतिविम्बः 
उपलब्ध होता है । इन गीतों मे जिस समाज की ओर संकेत किया गया है 
वहं सदाचारो ओर घमंपरायण है, जिस धमं का चित्रण किया गया है वह्‌ 
सम्पूणं विष्व मे शान्ति तथा प्रेम का उपदेश देता है तथा जिस आधिक संगठन 
का चित्रण हुभा है वहु मानवता के शोषण के ऊपर अवलम्बित नहीं है । 
धः अ~ (] 





डोगरी कहावतें जर क्षेत्रीय जन-जीवन 
(1 देशवन्धु डोगरा नूतन 


हर भाषा की समृद्धता उस भाषामें विद्यमान सुन्दर शब्दों, कहावतों 
तथा मुहावरों द्वारा प्रकट होती है । डोगरी भाषा हिन्दोस्तानी भाषाओं में अपनी 
सुन्दर शब्दावली तथा पुरातनता में अधिक समृद्ध लगती है । आर्यो के आगमन 
के पूर्वं ही यह भाषा समृद्धहो चली थी ओर इसकी शब्दावली बढ़ चुकी धी ॥ 
जव भी किसी भाषा की शब्दावली बद्‌ जाती है तो इसमे पहले शब्दो-स्वरो में 
सन्धिकरणः भर बाद में संक्षिप्तीकरण की भ्रक्रिया बद्‌ जाती है। पहली प्रक्रिया 
मे स्वरं अथवा वर्णं रूप वदलते हँ जथकि दूसरी प्रक्रिया मे शब्दोंकालोपही 
हो जाता है । पदेले स्वर, फिर वं पिघलते से लगते ह ओर बादमें शब्दं लुप्त 
होने लगते हैँ । दो-दो, तीन-तीन, कहीं तो पांच-पां च शब्दौ का एक शब्द बन जाता 
है । शब्द सुकड़ने से लगते हँ देलिए -लेखक का लेख, डोगरी भाशा : मुण्ड ते 
बरोस, 'शीराजा डोगरी", अंक जनवरी 1985-86) । इसी प्रकार भाषा कीः 
समृद्धता पर उस क्षे मे घटने वाली घटनाओं का प्रभाव भी देखा जाता है ।. 
उदादरणतः कोई घटना विशेष कहानी के पश्चात कहावत बन जाती है ओर उस 
भाषा के साथ दूसरी भाषाओं में भी चली जाती है जिनका परस्पर संसगं होता 
है 1. (कहानी जो कहीवत बवन गई : रेडियो वार्ता डोगरी तथा हिन्दी रेडियो 
कप्रमीर जसम. 1980 तथा 198 1) इस प्रकार कहावत भौ तो किसी कथाः 
विशेष का संक्षिप्तकरण ही हमें प्रतीत होता है । 

हर भाषा मे इसी प्रक्रियासे कहावतें जन्म लेती हँ ओर भाषा मे रच-पच 
जाती है ओर संसग कौ प्रक्रियासे एक भाषा कौ कहावतें दूसरी भाषासम भीः 
चली जाती है । म्तलन यूनानी भाषा की एक कहावत सांफोक्लेज ने होमर सेः 
ली है ओर अपने प्रसिद्ध नाटक आंडीपस में प्रयोग की है ओर इसे हमने एक 
कष्मीरीसे भी सुनाथा। डोगरी भाषा मे इसका रूप है --“जियनेदी नीं मरं 
मा ते वृड्ढे दी जनानी" । कश्मीरी भाषा मे भी दसा ही स्प है “वच्चे कौ मरे 
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नमां ओर न वृढ की ओौरत'› । जव कोई व्यवित उदाहरण के लिए यह्‌ कहावत 


इस संदभं मे कहता है तो दिल पसीज जाता है शरीर सिहर उठ्तादहै परः 


राजा आंडीपस पर क्या वीतती होगी जिसकी मां ही उसकी पत्नी थी। प्रायः 
यह्‌ कहावत अन्य हिन्दोस्तानी भाषाओं में भी कही जाती है । इसी प्रकार डोगरी 
भाषा मं--“सण्ड केह. वुज्जनं पुत्तर वजोग” को हिन्दी क्षेत्र में-- वांश्च क्या जाने 
प्रसूत की पीड़ा" को कषमीरी म -““होण्ठ क्या जानि पृत्तर दग्म क्या गई ` हर 
भाषा कौ कहावत मे शब्दों के अथं तो भिन्न रहै किन्तु भाव तो एक ही लिया 
जाता है कि निज अभ्यास के विना ज्ञान नदीं होता अथवा इसी प्रकार का भौर 
भाव । 


~ 


डोगरी भाषा में कटावते डोगरा क्षेत्र के जन-जीवन रे जुड़ी हुई इतनी 


है कि कहावत प्रयोग होने पर ही किसी एेतिहासिक तथ्य अथवा घटना की ओर 


हमारा ध्यान चला जाता है । उधमपुर क्षेत्र मे कहावत है--“लाने गी पण्डे ते 
मरने गी माघो" । इसी प्रकार की कहावत पंजावी तथा कण्डी क्षेत्र मे चलती 


है--““खान पीन न्‌ नूरपरीते धौन भनानन्‌ जुम्मा" । डोगरी मं पंजावी शब्दों 
के स्थान पर डोगरी शव्द हैँ । ठीक इसी प्रकार की कहावत हमने कश्मीरी भाषा 


भें सी सुनी है ओर नूरपरी ओौर जुम्मा की एेतिहासिक घटना से इसका सम्बन्ध 
है । सम्भवतः यह घटना कोई महत्त्वपूणं रही हौगी । सम्भवतः उधमपुर के 
पूरवोत्तिर कषेवर मे भी यह कहावत वड़े धड़ल्ले से कही जाती होगी किन्तु अव यह 
कम सुनी जाती है, क्योकि इस क्षेत्र की अपनी कहावत जोरदार लगती दहै 
जिसके पीछे एक घटना है-- 


रामनगर भवियाडी मुहलला के नुसिह मन्दिर में माधो नामक एक व्यापारी 
व्यापार में घाटे से निराश होकर रहने लगाथा। मन्दिर के लंगरमे खाना 
मिल जाता था ओर भगवद्‌ भजन करताथा। पण्डा लोग भी उससे छोटा- 
मोटा काम करवा लेते थे। एकर वार बरसात में रात को रसोई-घरमे कृ 
आवाज हुई तो माधो को भेजा गया कि देखे क्या बात है । मध्र रसोईघर में 
गया तो छत्त उसके ऊपर आ गिरी ओौर मारा गया । नगरमे व्यापारी वग ने 
शोर मचाया कि पण्डा लोगोंने माधो को ही रसोर्द-घरमें क्यों भेजा था? खुद 
क्यों नहीं गए? भौर इसी प्रकार कहा जाने लगा-'खाने गी पण्डे मरने गी 
माधो ।' 


इसी प्रकार कहावतें एकर क्षेत में बन-संवर कर विशाल क्षेत्र मे दौड़ती 
-भागती चली जाती है । एक कहावत दै--*जे स्दाव साम्बं सै कलिया'' 1 यथवा 
“जे स्टाव नड सं कंड्यल्न 1" व्यापारी वर्गे से जुड़ी कहावत है “जो लाभ कली 
कौ मण्डी में वही साम्बा मे अववा “जो लाभ नड मे वही कङ्थल में ।'' 











आतीं है ओर हमे पुलवामा तहसील मे अवन्तीपुर-ले्तर कषेमे भीरेसीदही 
कहावत सुनी है अयवा जिला डोडा के सिराज-पोगल परीस्तान में भी, केवल 
स्थान परिवतंन कै कारण नाम बदल जाति द । व्यापारी वे की इस लूट के 
कारण तो कषमीर के पुलवामा-अनन्तनाग कषेमे ती ““जवन्तीवुर का हुक्का" 
नाम की कहावत बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है 1 पाठकों की सुचि के लिए कथा इस 
प्रकार है। “अवन्तिपुर' राजतरभिनी मे एक प्रसिद्ध राजधानी रही है ओर 
व्यापारिक केन्द्र भी रहाट) इधर मुध्लिम कालमें शी व्यापारिक मण्डी रही 
है। ग्रामीण लोग दुकानों पर जाते तौ हृवक्े मे चिलम भरते । अपनी जेवमें से 
तम्बाक्‌ निकाल कर भरते मगर तम्बाक्‌ सेञग ही नहीं चलती ओौर वे तम्बाक्‌ 
ही छोड देते, किन्तु दुकानदार लोग जव उसी चिलममें आग डालते ओर हुक्का 
पीते तो सव कुछ टौक रहता । दरसल हुक्के मे एक सुराल होता श्रा जव कण 
भरते तो उस पर उंगली रख लेते ओर टवा ठीक स श्िचती, तम्बाकू पीने का 
मजा लेते परन्तु ग्रामीण लोगों को इम तकनीक का पता न चलता । जव किसी 
ग्रामीण को पता चला तो मसल वात फल गई ओर “अवन्तीपुर का हुक्का" 
कहावत प्रयोग होने लगी । 

व्यापारी वभ में डोगरी क्षेत्र मे प्रायः कहा नात्ता हि कि अमुतस्षर का 
ठ्गा भदरवाह जाकर सुधरता है अर्थात्‌ अमृत्तर म माल खरीदनेनेंष्गा 
व्मापारी भद्रवाह्‌ नगर की मण्डी में ही पूरे दाम पा सकेगा । इपी प्रकार 
'असेणी तुस ते तुसेगौ कलिषा आले” कहावत व्यापारी वशं में कही जाती थी 
किहमेमापण्ग रहै आपको कली मण्डी वाले ठगेगे । मुस्लिम काल में साम्बा, 
कली, नड, कडथल, भदरवाह आदि से पंजाव का व्प्रापार सेण्टूल एशिया तक 
होता था । भद्रवाहं ओर साम्बा तो अव भी नगर ह जवकरि दूसरे स्थान क्छ 
घरों पर केन्द्रित गांव रहं गए हैँ । परन्तु कहावत तो सवंसाधारण अन्य संदर्भो 
से भी प्रयोग करते है । † व 

एकं कहावत ओौर भी मज्ञदार्‌ है जो करि एक छंद-वद्ध क्विताका 
पद्य है-- 

पणियां दा पानी, सुराड़े दी मित्त, 
रोन्नियां रवारे गी, गढ़ कंह. दत्तौ । 


एक लडकी की व्यथा है जिसकी शादी "गद" मे हुई थौ जहां पीने के लिए 

पानी पणी नामक नदी से लाना पडता था ओौर लीपने के लिए मही सुराडा से। 
, (मुस्लिम काल मे मुगलो के आक्र मणो के समय “गदः अप्पर शिवालिक मे एक 
नगर थाःजो अव्र विलावररामनगर तहसीलों के वीच रामनगर मे है-देविए 
- लेखक का लेल - गढ सामना वंन - साढा साहित्य 1981 ई० प्रकाशक कल्चरलं 
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अकादमी जम्मू । किन्तु सौ ही एक कहावत इसी छन्द मे जम्मू ओर धिहाल केः 
नगरों मे भी कही जाती थी-- 


तविया दा पानी, रिहाडो दी मित्ती, 
रोन्नियां रवारे गी, जसम कह दित्ती । 


आज तो जम्म्‌ नगरमे जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त है किन्तु एक 
समय मे एे्ठी दशा थी कि अन्य नगरों को लडक्रियां जम्मू नगरमे शादीके 
पश्चात्‌ रोया करती थीं ओर विचोतिए को कोषती थीं । 


श्चौततरियां दा घाटा अथवा उन्नी सौ चौत्तीस विक्रमी का घाटा, किसी 
भी प्रकार की हानि अथवा दुःख होने पर लोग यह कहावत बोलते हँ । अभी 
क दिन पूं वस मे दरवाजे के समीप वाली एक सीट पर वटी एक ओौरत के 
मुख से यह्‌ कहावत हमने सुनी कि इस सीट पर बैठना चौत्तरियां दा घाटा"? है 
आौर पंर दीनूभाई पन्त ने भी अपनी प्रसिद्ध कविता शहर पहलो पहल गे" भें 
घाटे चौत्तरिएं दे पे' कहावत प्रयोगकी है । दरअसल 1934 विक्रमीमें खरीफ 
को उपज पक रही थी कि अतिवृष्टि के उत्पात से अनाज ओौर पशुओंका चारा 
विल्कूल नष्ट हो गथा। वड़ा भीषण अकाल पड़ा । मनुष्यां को घास भी खाने 
को नहीं भिलती थी । वसंत मे जव गेहं के वीज में “सृठी' साग उत्पन्न हआ तो ` 
च सहारा हज । लोगों ने वृक्षो के पत्ते भी खाए । मुन्शी मेष ने अपना 
प्रसिद्ध गीत रचा :-- 
उ।ह्‌.डा चौत्तरियां दा काल लोको, 
ह्लं दे बिको गे फाल लोको, 


विकी गे बालू ते वरलाक लोको । 


इत भकालमें हर वगंको हानि हुई थी । अतः “चौत्तरियां दा घाटा” 
डोगरी मे प्रसिद्ध कहावत बन गई हे प्रायः डोगरी के साहित्यकारो ने इस कहावत ` 
का प्रयोग किया है। 


डोगरी भावा में वहुत-सी कहावतें सामन्ती युग॒के सियासी अत्याचार, 
वेर शोषण को भी इगित करती है । मसलन, “क्या पिक्ला शाही है ? नाट" 
पड़ी है ? डुग्गर में सिल शासन की लूट-लसूट को प्रकट करती हँ क्योकि मुगलों ` 
के आक्रमण के समयमे “नाटः पड़ती थी लोग पहाड़ों मेँ शरण ग्रहण करते ये 
किन्तु एक थोडे से अन्तराल में स्थिति सुधर जाती थी किन्तु सिक्ल-आक्रमण 
कटवार हृए्‌ भौर शासन भी रहा । ^नाठः का समय कुछ लम्बा रहा मौर भियां - 
डीडो तथा रामनगर के चनोतर अर मेव एक दीं काल तकं विद्रोह की स्थितिः 
मे रहे भौर अपने सिर कटवाते रहे । सवंसाध।रण जन जीवन त्रसित रहा । इन 
दौ कहावतों का प्रयोग उस समय किया जाता है जव कोई व्यक्तिः यंद प्रती: 
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करे कि उसे लूटाजा रहा है अथवा उस्न पर अन्यायहो रहा है । जव इग्गरक्षेत्र 
मे कोई व्पभ्रित इनकार में गर्दन हिलाताहैतोदरं्राक्लट बोलदेता है, त्‌ यूं 
काप रहा है मानो तने भी “जित्तो के गेहूं" चते द । बावा जित्ती की आत्म- 


ह्या के पश्चात उसकी गंदुम जिस मनुष्य, पशु तया परिदेने खाई थी, कहा 


जाता धा कि उनकी गर्दनें हिलने लगीं थीं मानो लकवा मार गया हो । 

“सारं गै उन्न तुञआरनी"” कहावत आधिक शोषण कौ अवस्था में प्रयोग 
होती है । सिख शासन में पंजाव से इगगर पर आक्रमण हुए ओौर अन्त में जम्मू 
के जम्वालों की सहायता से इग्गर-राज्य तहस-नहस हुए तो कई कहावतें रूट 


पड़ीं । वंधरालता में किसी ने भेडसे पृछा कि तेरे लिए वंधराल बेहतर है अथवा ` 


जम्बाल ? तो उसने उत्तर मे कहा क्रि सभी ने ऊनही उतारनी दै । डोगराजन- 
जीवन ने एतिहासिक घटनाओं को कहावतों के दर्पण मे किस खूबी से 
उतारा! 

अराजकता को व्यक्त करने के लिए हिन्दोस्तानी में एक कहावत दटै-- 
"अंधेरी नगरी ओर चौपट राजा. टके सेर भाजी टके सेर खाजा 1" डोगरी मे 
भी इसका अनुवाद ह, „अन्ती नगरी ते भृन्दु राजा, टकौ सेर भाजी ठकं सेर 
खाजा 1” तरन्तु अराजकता को प्रकट करने के लिए डोगरी मे यह कहावत 
अधिक ही प्रचलित है -- “चोर चक्का चौधरी ते लुण्डी रन्न परधान'", अथवा -- 
“सुनने घर कम्हैरं दे ते विल्ले छोलन छाही', अथवा ~ वद्धे दी राखिया 
बिल्ली", अथवा -- बादर हत्य उस्तरा', आदि अन्याय, शोषण, लूट, 
अराजकता की अवस्था मे जन जीवन में ये कहावतें प्रयोग की जाती है । कश्मीरी 
घ्र मे 1930 कौ दशाब्दी में शेर-बक्ररे की लङ़ाईसे कई इसी प्रकार की 
कहावतें बनी दै । 

रऽ पत्तर पलाह्‌' की डोगरी कहावत हिन्दोस्तानी मे ढाक कै तीन 
पातः तो हर लिहाज से परस्पर अनुवाद लगता है किन्तु डोगरीमें “उषे खुण्डते 
उरे गलाखे' कहावत आम प्रचलित है । (तीन पातः की भान्ति तीन क्या" 
कहावत क्रिसात वगं में विशेष चलती है जिकर प्रयोग हमने भपने साहित्य में 
किया दहै। इस कहावत के पीछे एकं लोक कथा है कि एक बार एक भूदास इस 
आशय से मागं मे घास काटने लगा कि इस मागं से जब्र उसका भूस्वामी 


गुजरेगा तो उसे “जं देवा" कटं कर अभिवादन करेगा । किन्तु अचानक जब ` 


अस्वामी आया तो उदे पूछा, “अवे क्या कर रहा है ?" भूदास की सि गुम 
हो गई ओर घवराहट मे अभिवादन करना ही भूल गया ओर घास के कटे हुए 
तीन पलों की ओर संकेत करके बोला, “महाराज त्रै व्याड” । तीन पूलों के 
बजाय तीन क्याड' शब्द अनायास निकले । जव कोई व्यविति बड़ी शेखी वघारता 


२ 


जाता है तो पसा भी कहते दै - ब्त हो गए वही तीन क्याड़ ॥'" 
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> अथवा किसी कौ सहायता करने का वचन देता है ओर समय पर असमथं हो ` 





- ^नक्का दा सिनकी होऽ-र टकानाः कहावत नारी वगं मे अधिक प्रचलित 
` है; जव काम अधूरा छोड़ दिया जाता है । इसी प्रकार ˆतौली माई नक्क सलाईः" 
कहावत भी नारी वगं मे उतावलेपन को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती है। 
प्रायः प्रत्येकं भाषां में इस प्रकार की कहावते कही. जातीं) अंग्रेजीमे भी 
हरी मेश्स करी कटा जाता है ओर शोलोखोव ने भी अपने प्रसिद्ध रूसी 
उपन्यास (धीरे बहे दोन र) में इस प्रकार की कहावत प्रयोग की है हुरीड वकं 
इज बोश्ड वकं' (पृष्ठ 231 भाग ४) । 


जव हम अन्य भाषाओं का साहित्य पठते हँ तो डोणरी भाषा की भान्ति 
कहावते देख कर हैरान हो जाते है, भले ही जर्मन हो अथवा रूसी अथवा चीनी 
साहित्य, विशेषकर ग्रामीण वं में प्रचलित कहावतें । नारी वं के प्रति सामंत 
कालमे जो धारणाएं पुरुषों में थीं उसका प्रभाव किसान वे पर अधिक था। 
मसलन, जनानिएं दी मत खुरिया", शाब्दिक अथं “ओौरतों की अकल एड़ी 
मे. कर्मीरी मे, “ओरतों की अकल ज्लौटे मेः". स्सीमे, एडी तथा ्लौटेकें 
स्थान पर "पीठः शब्द प्रयोग होता है इसका अथं “वेक पीछे भी हो सकता है] 


= 


डोगरी. भाषा में जितनी कहावतें ग्रामीण वगं में विशेषतः किसानों में 

ओर उनमें भी अधिक नारी वगं में प्रयोग होती हैँ उतनी शदरो मे "फशणनेवल 
वर्गो मे नहीं । इग्गर मे ग्रामीण जन जीवन में कोई भी वाक्य विना कहावत के 
-तिरला ही सुना जाता है । भले ही शान्त अवस्था में अथवा उत्तेजना म वाक्य 
प्रयोग हो। यहां तक कि अश्लील तथा संक्स सम्बन्धी वार्तालापमें भी सुन्दर 
कहावते प्रयोग होती है गौर बहुत. वार साधारण सुन्दर वार्तालाप मे एेसी 
कहावत प्रयोग होती हँ जिनका गाघ्दिक अथं साहित्यिक शली मे अत्ति घणित 
तथा अश्लील समल्ञा जाता है ओर वहुत बार वच्चो-स्त्ियोंके महसे भी सुनी 
जा सक्ती हैँ विना क्रिसी संकोच के । किन्तु इधर एेपे उदाहरण उद्धृत करना 
`जंत्रता नही, जव क्रि आम बातचीत में ये स्वाभाविकता से निस्संकोच उद्धत की 
जाती हँ ओर कहने तथा सुनने वालों को शाव्दिकि अथं का आभास नहीं होता 
जयकि लाक्षणिक अथं तुरन्त आत्मसात कर लिया जाता है। हमने स्वयं अपने 
“साहित्य मे एसी कहावतो का प्रयोम क्ियाहैकि हमे लेशमात्र भी अहसास नटीं 
हुआ क्रि आलोचक की चावुक हमारी पीठ पर पड़ सकती दै । दरअसल जर्मन, ¦ 
रूपी, चीनी साहित्य एसी कटावतों से धरा पड़ा है तथा भरवी-फारसी मे भी 
इसकी कमी नहीं जवकि दिन्दी-उदू साहित्य इनसे अता रह गथा ॥ गेटे, 
- गोगोल, शोलोक्लोवः ज्ञाभो लिव जसे महान लेखकों ने अपने पात्रों दारा एसी, 
कहावत प्रयोग करवाई हैँ ओर उन्हे क्चिक्चक नहीं होती किन्तु कृष्णा सोती के 
उपन्यासो में मीन-मेख निकाली जाती है भले ही भतृहरि, कालिदास, भास भथवा 
-तुलसीदाप्न दी इसं प्रकार की कहावतें प्रयोग करे तो किसी को आभास ही नहीं 

प 
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होता । चीनी उपन्यास “हरीकेन' में ज्ञाओ लिवौ एक कहावत प्रयोग करते है 
जोकि पुरुषों को कम ही मालूम है--“बेड वट” किन्तु शोलोखोव ने भी स्तरियों 
सेदोवारणेषी ही कहावत (कज्जाखक्षेत्र में) कटलवाई टै जिका अंग्रेजी 
अनुवाद वैड-वंड किया गया हैं । णोलोघलोव ने कञ्जाल जनजीवन भोगा है ओर 
उन्होने इस कहावत को दो हूपों मेँ प्रयोग शिया दहै । पहलौ बार यहं पदा तो 
हम अटक गए सन्तु वड़े से वड़े शब्दकोश से भी हमें सहायता न मिली ओर आगे 
पटने लगे तो ज्ञात हुआ कि चीनी पुरुषों को भी इसका ज्ञान नहीं था । डोगरी 
मे भी इस प्रकार की कहावत किसान स्त्रियों में कही जाती है। 

डोगरी भाषा की कहावतें कई वार इतनी विचित्र ओर जनजीवन से 
इतनी घुली-मिली लगती दै जन्य भाषाओं में नहीं मिलतीं। होगी अवश्य, 
परन्तु ग्राम्य भाषा मे, साहित्यिक भाषामें हमें नहीं मिलीं 1 सम्भवतः सादित्य- 
कारोंको नहीं मिली होंगी कि आंचलिक साहित्य में उनका प्रयोग कम हुआ है। 
डोगरी में “पानी से पतला ओौर तिनके से हल्का पड़ना" कहावत तो हमे चीनी 
साहित्य मे भी भिली है अन्तर केवल यह है कि तिनके के स्थान पर पंत 
शब्द प्रयोग हुआ है ।. ' 


डोगरी मे एक जैसी लगने वाली कहावतें बहुत दै किन्तु सूक्ष्मता कौ दृष्टि 
से ही उनका अन्तर प्रतीत होता है ओरं प्रत्येक कहावत का अपना विशेष स्थान 
भौर अवस्था दै भले ही भाव एक-सा हौ लगता है । जसे, '"दित्ती खल नीं खां 
ते कोल्ह चदन जां” शाब्दिक अर्थ मे--पणुओं का स्वभाव हैकि खली दी जाए 
तो खाएंगे नहीं परन्तु बाद में कोट चाटने जाएंगे । लाक्षणिक अथं है कि बिन 
मग "वस्तु दी जाए तो नहीं लेगे किन्तु वाद मे भीख मांगेगे । इसके साथ ही-- 
वड़ा कौभा अन्त में गन्दगी पर ही वैठता है अथवा “बादमें रहे चृसे के चूसे"" 
(लूदिया ओर ऋषि की कंथा का सार--पंचतन्त्र) अथवा “काला भिङ्ड्‌ मल्थं 
फुल्ली धिरी घिरी उत्ते चुल्ली" शाब्दिक, “काला भेडा माथे पर फूल घूम-घाम ` 
कर अपने ठिकराने पर” ) तीनों कहावतो का लाक्षणिक अथं परस्पर मिलता-जुलता 
है किन्तु सूक्ष्मता में अन्तर अवश्य है। 

“दिन होएे अत्ता मत्तां, रात पव चिरखा कत्ता, शाब्दिक अथं दिन को 
यूंतूं करते गंवा दिया ओर रात पड़ी तो काम किया अथवा डोगरी मे-- “आई 
जान्नी ते सया कन्त" शाब्दिक अथं मे, “भाई बारात तो बेटी के कान बंदे 
डालने कै लिए छेदो । दोनों कहावतों का भाव कसमय मे काम करना 
होता है। 

कनक सेत्‌, . कड़ी पेट, 
आ जुजइया मण्डे खा 1" 
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हिन्दी मे हम कह सक्ते ह-- 
गंद्म खेत मे, बेटी पेट मे, 
आ दामाद मेरे, मण्डे खाओ। 

'खडडे दिया छेडा, नुक्कां प॒ज्ज गै खोलुडनियां” नदी कौ आवाज पर 
ही जते उतार देना हिन्दी मे होगा । दोनों कहावतों का भाव है कि अभी आशा 
भी नहीं कि तैयारी आरम्म कर दी1 परन्तु परस्पर इतनी सूक्ष्मता है फि ठीक 
स्थान पर प्रयोग न करने से भी भावतो निकल आएगा किन्तु वाक्य पर जोर 
घट-बढ़ जाएगा 1 

“लक वन्नेआं रोड़ेआं ते मृन्नां कोट. लौह र'' शाब्दिक अथं है अरोड़ा 
लोग जव कमर वाध ले तो लाहौर पौमा कोष हो जायेगा । उधमपुर के पडास्ता 
क्षेत्र मे यू कहा जाता है "श्ञाण्डी"र धोती ते लल्ल'र वरासूरई” । दोनों का भाव 
ह किकमर कसलोतो काम आसान होजाता है। पहली कदटावत विशेषक 
गगर की धुमन्तु जातियों मे अधिक प्रचलित दै जवकि दूसरी कहावत सवं- 

-साधारण में एक ही क्षेत्र मे बोली जाती है 1 इसी प्रकार कौ कहावत उधमपुर 
मे दिक्करी मण्ड क्षेत्र में ओर विलावर-वसोहली में प्रचलित है केवल नाम ही 
स्थानीय है । 

“मिय दी लैह्‌ र, केह. घड़ी केह. पेह.र'' नगरों में सोडा वाटर का जोश 

-मे बदलती दै, जवकि “कृतं गीटे-गीटे, कतं गेल-गंल अथवा कूते लक्क-लक्क 
कूत गीटं-गीटै'', अथवा “घड़ी में तोला पल मे माशा', उतावलेपन को व्यक्त 
-करने के लिए प्रयोग करते है । 
हिन्दी में कहावत है, “अहमद की पगड़ी महमूद का सिर" तो डोगरी में 
“नानी खस्म करं दोह त्तरा चट्टी भरं", कहा जाता दै 1 
क्रोध व्यवित को क्रिंसी पर होता है तो निकलता क्रंसी दूसरे पर है, के 
"भाव को दर्शने के लिए डोगरी में तीन कहावतें है-- 
जली दी बुड्ढी तलड-र, 
तत्ते पठोर जगतं-र । 
जली दी बुड्‌डी भत्तं-र, 
तत्ता पठोरा हत्यै-र । 
जली दी बुडडी बब्बरे-र, 
तत्ते पठोरे टब्बरे-र । 
“म्हराज वेडी ते यार गाह्‌ नी" शाब्दिक अर्थं है दुहा नौका में नदी पार 
"करता टै जबकि यार पैदल नदीः लांचत्ता है 1 (“यार शब्द का परय डोगरी में 
-अन्प शब्द है जोकि हिन्दी भाषा भ अश्लील है) इस कहावत के लिए गवाह. 








चुस्त ते मुहेई सुस्त' भी प्रयोग होती है किन्तु पहली कहावत आवेश तथा अधिक 
वल देने के लिए प्रयोग की जाती दहै । 


परमात्र उाह.ली नुञाई" भगवान ने डाल नीचे ज्ुकाई मथवा भाग्य से 
कठिनता टल गई जो कि अंग्रेजी के ट्‌ प्लेक एेन आंलिव ब्राञ्च' से मिलता- 
जुलता भाव प्रकट होता दै । परन्तु “जिन्दे सृत्तर॒सिद्दे उंदियां पौन वारां" 

दावत भी इसी संदर्भ में प्रयोग होती है परन्तु इसमें विनम्रता नहीं है । भाग्य 
के वृुरेहोने पर यू कहावत कही जाती है, “भागे दे वलिया, रिद्धी खीर ते होई 
गेजआ दलिया लाक्षणिक अथं है आणा महान रखना किन्तु भाग्य ने पूरी नीं 
-होने दी । 

'भञ्जी-तरुटूटी भिरी जम्मुजां' शाब्दिक भथंहैकिटूट-फूट जाए तो फिर 
जम्मू नगरमे ही जाना पडता) भावै कि काम विगड़ जाए, मशीनरी खराव 
हो जाए भथवा अन्याय हो तो जम्मू नगर में जाना पड़ता है । कहावत में जम्मू 
नगर की विशालता का भाव निकलता है । डोगरी कवि ध्यान सिह ने अपनी 
कविता “जम्मू में इस कहावत को य प्रयोग करिया है-- 


भनज्जी-टट्टी भी बी ते जम्मुजं ही जेह॒डी कदे, 
बसदी ओ बस्ती अज कृसेदा गे गेह्‌र रएे। 


(टृटी-षूटी फिर भी तो जम्मू ही जो कभी पहुचती थी आज यही नगरः 
किसी की जागीर हो गईदटै।) 


““करी"यी सृत्थने माली, फसी"यी घग्धरे आली," का शाब्दिक अथं है कि 
कर गई सूथनी वाली गोर फप्त गई घागरे वाली । यह्‌ कहावत इस घटता से 
-जुडती है कि वच्चे को डायन मन्त्र सूथनी (तंग पजामा) वाली ओरत कर गर्द 
"परन्तु फंस गई घागरे वाली ओौरत' । मनचले जवान इष्क-मिजाज यूं जोडते है 
कि इश्क मार गई सूथनी वाली मगर फस गई घागरे वाली अर्थात्‌ सूथनी- 
-चूडीदार पजामा उतारने में समय लगता है परन्तु घागरा आसानी से उठाया जा 
-सकता है । बुरा काम सूथनी वाली कर गई मगर फसी बेचारी घागरे वाली । 
शाष्दिक अथं तो अश्लील लगता है किन्तु डोगरा जन-जीवन मे इसका प्रयोग 
आमहै कि कसूर किया बुरे मादमी ने किन्तु फंस गया शरीफ आदमी, जो 
-निदषि था । 

°'मौना ्ाक्करिया ते बौह्‌ना पसारं” खाने पर आना विना बुलाए ओर 
बैठना बरामदे म अथवा “कणे ओना अनस ते गाना आल जनाल'--^एक 
आना विना बुलाए भौर फिर गाना भी वेसुरा, का भाव दोनों कहावतोमे 
-किसी अनावश्यक व्थतित का बीच में टांग अड़ाना अथवा काम बिगाडना ओर 
खड़पंच (प्रधान) बनना । 
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, 'वगानी छाही-र मुच्छां पलैनियां' अथवा वगानी छाही'र मृच्छ 
कतरानिया" शाब्दिक अथं है वेगानी छाछ कौ आशा मे मूचे तेज करना अथवा 


कटवा देना कि छाछ पीनेमे रुकावट न आए । भाव दं कि पराई वस्तु की 
आशाः मे अपनी सी गंवादेना। इसी संद मे डोगरी में "“अम्बरसरी कडाह. 
होई जाना” कटावत सी प्रयोग की जाती हज कि इक घटना से जुडी हैक 
एक लालची व्यवित स्वणं मंदिर अमृतसरमें एक हाथ मे हलवा-प्रसाद पाताहै 
तोद आणामे कि इतनी भीड में प्रसाद वांटने वाले को कहां पता चलेगा कि 
दूसरी वार लिया जा रहा है, अतः उसने प्रसाद वाला हाथ पीछे कर लिया ओौर 
दूसरा दाथ पसार दिया \ प्रसाद वांटने वाले ने कोध मे गमे-गमं खमचा हाय षर 
मारा तो हाथ जल मया भौर पीछे से कुत्ता दूसरे हाथ का प्रसाद क्षपट कर ते 
गया ओर काट भी गथा1 लोभी व्यवित को जव लोभ करते हानि होतो एेसा 
कहा जाता दै 1 


‹"चर्‌-घर मेरे सौह्‌स्वि खड्दुम्बी मेरा ना" अथवा नञा दे के्‌ यार. 
कोड नाई कोई कम्हार' कहावतें स्तरियो-पुर्षों मे अलग-अलग प्रयोग होती है ॥ 
आव दोनों का दहै, आवारागर्दीं करना जवा हल्के मित्रों मे समय नष्ट करना । 
क्रिसान लोगों म नारी वगं को हीन समञ्चने के लिए वहुत-सी उट-पटांगः 
कहावतें प्रचलित कौ गई ह । जैसे :-- 
रन्न लुच्ची, दरवाजे च खुण्डी, 
मं्ञी उच्छी, घरे मुण्ड दककौ, 
इवक मुसोवत दी निशानी ए । 
शाच्दिक अर्थयूं हौ सकतादै:-- 
बुरी ओरत, दहलोज पर खूंटी, 
खाट ओछछी, घर के समीप ठक्कर (चद्ाई का माग) 
चासो चीजें मुसीवत की जड़ दै । परन्तु गोस्वामी तुलसीदास जी के “टोल, 
गंवार, शूद्र, पशु, नारी" से बुरी कटावत नहीं । 
अग्ग बलदी रट्टी पकाइषे, 
रन्न बसदी खस्म खाद । 


शाब्दिक अथं यूं होगा कि आग खाना पकाने के पश्चात्‌ ही ठीक जलती 
है गौर बुरी ओौरत पति की मुत्यु के पश्चात्‌ ही घरमे वैठती दै। 
“वकी बल्ले ते रन्न गलं", का शाष्दिक अथं दै कि पहाड़ी ढक्की पर 


चना हो तो धीरे-धीरे चटा जाता है ओर बुरी ओरत को वश मेकरनादहोतो 
 बातोमं लगाकर ही किया जा सकता है) 





गदिद्एं दे कृत्तेते कोहलुभआ दा दांद, 
जनानिएुं दियां गल्लां नेई मुण्ड नई पाड । 
शाब्दिक अर्थं है करि गदिदयों के कृत्तो का भौकना ओर कोट के वैल के 
चलने का आदि अन्त नहीं, इसी प्रकार ओौरतें यदि व्रत्तियाना आरम्भ करदे 
तो इसका आदि अन्त नहीं । 
खस्म मरं कट्टी लना ओ, 
यार मर कियां कट्टना ओ । 


बुरी ओौरत को पति की मृत्यु तो सहन हो जाती है जवकिं आशिक की 
मृत्यु सहन नहीं होती । 
"मिट्टी कून्नी भिरी वी सुच्ची' अथवा 
नहात्ती धोत्ती ते सुच्ची । 


दिन्दोस्तानी में इसी प्रकार की मिलती जुलती कहावत है मौर इसे योगेश 
गप्त जी ने भी अपने उपन्यासो में प्रयोग कियाहे। 

जसे :- नहाई धोई कटोरा सी । 

मित्र-घात के विषय मे डोगरी जन जीवन में वहुत-सौ कहावतें कही जाती) 
हैँ ओर प्रायः स्यान-जाति विशेष के लोगों परं प्रहार किया जाता है। बनिया 
लोगो के व्यवहार के विषय में इतनी भदही-अष्लील कहावते डोगरी में प्रयोग होती 
है कि इतनी तो कज्जाल लोग भी यहुदियों के विषय में प्रयोग नहीं करते होगे । 
पण्डितो, मुल्लाओ, पढ़ी नो, खडपंचों के विषय में तथा भूस्वामियों के व्यवहार परः 
भूदासों ने इतनी अश्लील भौर भटी कहावते प्रयोग में लाई हँ मौर डोगरी भाषाः 
मे प्रयोग होती हैँ कि कई बार लाटी चल जाती है । जम्मू के एक साहित्यकार 
को तो एक कहावत के प्रयोग प्र जेल यात्रा भी करनी पड गई थी। इधर हम 
"फलां" शब्द जोड़ कर उदाहरण दे रहे हैँ :-- 

'पट्‌दुए दी गण्ड ते फलाने दी यारी" शाब्दिक अथं मे पटट्‌ के कपड़े की 
गांठ जल्दी खुल जाती है, फलां जात कौ यारी टूट जाती है । 

“दियर दी उडारी ते फलाने दी यारी अथवा किष्तवाड़ी मे (कायरूः 
नार नेई (आग नहीं) फएलाना यार नेई । शाब्दिक अथं में देवदार अथवा कायल 
की मकड़ी की आग बृञ्च जाती है मौर फलां जात के मित्र की यारी नहीं रहती ४ 
फलां शब्द क स्थान पर एक जाति किसी दुसरी जाति का नापर जोड देती है । 

अथवा . फलाना अंग नेडं पवित्तर, 

फलानी जात नेदं मित्तर । 
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अश्लीलता भरी कहावतें तो चोरी-चोरी पीठ पीछे कही जाती रह अथवा 
पागल, वच्चे या शरावी लोग बिना किसी संकोच कै प्रयोग करलेते ह । 


पशुओं, परिदों, कीड़े मकोड़ों तक की उपमाणएं डोगरी कहावतों में प्रयोग 
से आती है 1 एक प्रसिद्ध कहावत इग्गर मे सामंत भू-स्वामियो के विर भूदासौं 
के विद्रोह की ओर इंगित करती है, णाब्दिक अथं है डोम व॑धा हुआ, लेला कटा 
सुआ 1 यदि एेसा न किया जाए तो दोनों विद्रोह करेगे । 


उप्रमपुर जिने के वुत्ता क्षत्र में श्ाहुकारौं कौ एक जाति जौर ठवकरों की 


-कुरयाण जाति के सम्बन्ध मे एक लोकप्रिध कहावत प्रसिद्ध है :-- 


रामनगरे दा शाहुकार (एक जात विशेष का नाम) 
चुत्ते दा कराण, 
नग्गर पुञ्जग तां परमाण ! 


कथायू हैकि वधररालता राज्यम चुर्ता की जागीर ^कूरेण' जाति के 
-खक्करों के पास धी जोकि वड़े वीर, मनचले तथा उद्‌दण्ड स्वभाव के कटे जति 
ये । एक जाति विद्ेष का णाहुकार वुत्ता मे अपना कर्जालेने के लिए ^कुरेण' 
जाति के किसी व्यक्ति के घर गया तो उसकी पिटाई हुई मौर शाहुकार को 
विवश किया गया कि बही-खाते मे दजं करे कि कर्जा वेवाकहौ गयाहै । मृत्यु 
कै भय से वही-लाते पर ये पंक्तियां लिख दीं जिनमे परमाण" शब्द केदो भर्थं 
-होति दै हिन्दोस्तानी पंवितियां यू हो सकती है: 
रामनगर का शाहुकार, 
घृत्तं का क्रयण, 
रामनगर पहुंचे तो प्रमाण । 


'परमाणः का एक अथं निकलता है कि रामनगर पहुंचेगा तो देखेगे अर्थात्‌ 
-नहीं पहूंचेगा, परस्तु दूसरा अथं है सबूत । राजा के पास रामनगर्‌ मे प्राथेना 
की गई तो वदां कुरयाण' व्यविति ने कहा क्रि कर्जा वेवाक हो गया क्योकि नही- 
खाति में दज किया दै, परन्तु उधर तो दूषरा अथं निकाला गया भौर शाहकार 
को अपना धन मिल गया 1 कजं पर यदि ्लगड़ा हौ तो यहं कहावत कही 
"जाती है । 


घ्रायः देखा जाता है कि डोगरी-लोक-कथाओों से निकल कर कहावतें भाम 
आवासे यूं भिल गई दकि शब्दों का अथं वड़ा भिन्न लगता है जओौर भाव ओर 
“निकलता है 1 वहत वार कहावतं लम्बी कविताओंसे निकलती है कि वक्ता जव 
यह्‌ प्रतीत करता है कि वार्तालाप में भाव स्पष्ट नहीं होता तो चार-पांच पक्तियां 
श्एक साथ बोल देता दै! जैसे :-- 
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खस्म॒बुडढा ते लाड़ी तरणी, 
जे आखं सँ उये करनो । 


शाब्दिक अथं है कि पति वृढ ओौर पत्नी जवान हो तौ जो कछ पत्नी कटे 
वहं करना पड़गा । यह कहावत वृढ की शादी पर कही जाती है मौर इस पर 
प्क डोगरी हास्य नाटिकाभी थी] 
“भुक्खी मह. ते सडा दो भो, 
शाब्दिक अथं है भूखी भस के लिए सडो हुभा भूसा भी बेहतर है । कहावत 
उस समय कही जाती है जव बडी मायु की लडकी को वर प्राप्त न हौ ओर 
किसी वृढ विधुर से शादी हो जाए 1 
न्नुक्कर बेरी ते लिड्डी खच्चर' कहावत का भी यही भाव लिया जाता 
है। रूसी भाषा में शोलोखोव ने इससे मिलती जुलती कहावतें प्रयोग की हंजो 
-कि कञ्जा लोगों में प्रचलित थीं । श्री ओम गोस्वामी ने इस कहावत को अपनी 
-एक कहानी का शीर्षक भी रखा है । (देखे, सुन्ने दी चिड़ी) 
°“'्घोडा"रा उतरगा तां जानेआं'” कहावत हिन्दोस्तानी मे आगे-आगे देखिए 
होता है क्या, जैसा भाव प्रकट करती दँ । इसके पीछे यू कथाटहैकि एक कानी 
लडकी का दुल्दा, घोड़े पर सवार बारात लेकर आयातो उसकी सहैलियां 
-सिठनियां गाने लगीं कि हमारी कानी ने दल्है मियां का मन मोह लिया दै । दूल्दे 
मियां ने उत्तरम कहा कि घोडे परसे उतरूगा तो जानलेना कि मेरे गले में 
“घेघा' (कण्ठमाला) ह । पूराछ्दय्‌ है :-- 
मण मोहुया स्हाड़िया काणिञां, 
घोडं-रा उतरगा तां जानें । 
परन्तु कहावत में तो अन्तिम पवित ही कही जाती है। 
इसी प्रकार एक कहावत ““कन्नं हा पुत्तर संदोखा ते नेईं किश धोखा”, 
उप्त समय प्रयोग की जाती है जब कि पंच-निर्णय में पक्षपात क्रिया जा रहा हो । 
इसके पीछे यह कथा है कि एक बार नदी मे बाढ आई थी कि एक पशु बहता 
हुआ आया ओौर उसे खा लिथा गया । वादमें ज्ञात हआ कि यह पशु गधा 
(खोता) था । गधे का मांस वजित है. पाप है। अतः एक व्यित किसी पण्डित 
के पास प्रायश्चित-निवारण पने के लिए गया ओर पण्डित जी ने उसे प्रायर्चित 
निवारण के लिए यज्ञ, तीथं यात्रा, ब्राह्मण भोज आदि करने को कहा तो उसने 
कहा कि आपका पुत्र संदोखा भी मेरे साथ धा भौर उने भी तो गधे का मांस 
खाया है । क्या भला उसे भी प्रायश्चितं करने के लिए यह कुछ करना पड़गा ? 
तो पण्डित जीने क्ट अपनी पोथी का पन्ना पलटा ओर पदना आरस्भ 
किया कि :- 
बाढ़ आई, बाढ़ आई, 
बहता हुआ गधा आया, 
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सात प्रकार के जल से धुल कर शुद्ध. हुञ, 

साय ही बेटा संदोखा भी था, 

अतः अब कोई दोष ओौर संशय नहीं । 
डोगरीमेंयूं कहावत है :-- 

हाड आया, हाड आया, 

रुढदा आया खोत्ता, 

सत्तं पानिएे धोत्ता, 

कन्ते हा पुत्तर संदोखा, 

इसदा नां किश प्राह चित 

ते नां कश धोखा । 


पच-निणंय में पक्षपात केलिए ओर भी वहुत-सी कहावतें ङग्र मेः 
प्रचलित है । “अपने पृत्तर दूए दे पड्गद्ट' (अपने पूत दूसरों के कपूत) बगानै 
भत्तं भित्तर बनाना (बगाने भात से मित्र वनाना) भाव दै, किसी दुसरे व्यवित 
की वस्तु को दुसरे को देकर स्वयं अपने लिए हमदरदीं पैदा करना अथवा पच~ 
निणेय में किसी का पक्षपात इस आशय से करना ताकि मित्र बन जाए । 
““जपनियां फिरन कुजापेयां ते वगानियां धर्म-धि्यां (अपनी लड़कियां कुमारी 
घूमे किन्तु दूसरों कौ घमं-प्रियां) कहावत उस समय कही जाती है जबकि व्यक्ति 
दुसरो को सुधार करने की शिक्षा दे ओर स्वयं दोषों से भरा हो । 

जव कोई व्यित किसी की जात न माने मौर हृठ-धर्मी पर तुल जाता है 
तो डोगरी में कहावत कही जाती है कि ; "षचँ दा गलाना सिर मत्थै.वोस्हाडा 
परनाता उत्थं दा उत्थं ।" (पंचों का कहना सिर माथे पर, परन्तु हमारा 
परनाला वहां का वहां ही रहेगा ।) 

शृ्तर भां मरं वो नूह दा गमान भज्जै" (पुत्र भले ही मर जाए परन्तु बहुः 
विधवा जरूर हो जाएं कि इसका घमण्ड ट्टे) कहावत उस समय कही जाती है 
जवकि शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए अपनी अधिक हानि कौ जाएु। 


कृपण लोगों के लिए डोगरी भाषा में बहुत-सौ कहावत है सुन्दर भी, 
अग्लील भी ओौर प्रत्येकं कहावत के पीछे कोई न कोई लोक कथा सम्बन्धित हे । 
जैसे, “कां दा हत्था दा चिन्ची (कौएके हाथ से मसि मिलना), मूत्तरा चा 
मच्छियां तालनियां (मूत्र मे मछली ठूढना) मूडदे "रा कपफन तुरना (मूर्दो से 


कफ़न उतारना) धुक्के दे वव्वरू पकाना (धूक मे पकवान पकाना) इत्लं दैः 
हलः च मि (नीलक घौसले भे मांस) जीभा दा रस चोना, (नीव्हाः से रसः 
दपक्ना) आदि वहृत-सी कथाएं है जिनसे कहावतें निकलती ह । 








डोगरा जन जीवन में कहावतों की, बहुत भरमार है, विशेषतः निम्न 
र्गो के ्रामीण लोग तो विना कहावत के कोई वाक्य ही नहीं बोलते ओर 
उनम भी तो नारियों ओर वच्चो की भाषा मे इनकी पट कुछ अधिक है । डोगरी 
साहित्यिक भाषा मे अभीतो ठेठ डोगरी शब्दों कीभीपृट कम ही दीखती है 
अतः कहावतें तो वहुत ही कम हैँ । कल्वरल अकादमी जम्मू के सहयोग से बहुत- 
सी कहावते, मुहावरा कोश, कहावत कोण तवा डोगरी डिक्शनरी मे संकलित 
की गद । हमारा विचार दहै क्रि यदि डोगरी साहित्य को डोगरा जन-जीवन से 
जोड़ना है तो जनता की भाषा में लिखा जाए ओर इसके लिए कहावतों का ज्ञान 
होना भी जरूरी है । उत्पादक शव्तियां प्रगतिशील होती है । उत्पादन मे जीत 
के लिए नित्यही उनका अनुभव अगे-आगे बदृता है ओर उनके नित्य नये 
आविष्कार, भाषा संस्कृति-सभ्यता को भागे-जागे धकेलते हँ अतः . जनता नित्य 
नये शब्दों को जन्म देती है। हमारा यह्‌ अनुभव है किं साहित्यकारों से अधिक 
णब्दावली, कहावतें, मुहावरे पहेलियां, टपकोलियां, स्वंसाधारण जन जीवन में 
-चड़ी जाती है, जोक्रिं उनके नित्य के जीवन के घटना-क्रम, उत्पादन अनुभव, 
वैज्ञानिक आविष्कारों के लिये संघषं अथवा वंज्ञानिक प्रक्रिया से जन्मलेती हँ । 
शोषक वगं के प्रति इनमे आक्रोश, घृणा, परिहास का पुट स्पष्ट देखा जा सकता 
है । डोगरी में कहा भी जाता है, “चन्दर दे पन्दरां ते भोले दे सोलां'” (चतुर के 

पन्द्रह तो भोले के सोलह) । 


डोगरी कहावतों भे (जिनको उद्धृत किया है) हमं डुग्गर की नदियों 
श्वायियों, पर्व॑तो, बनो, चश्मों, लीलो, खेतों उपवनों, हर वगं के लोगों के जीवन 

-के दशन होते है । इन कहावत मे एक दीघं इतिहास, संस्कृति छुपी हई ह । 
[न]. 
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कड्मीरी कहावत ओर पहेलियों मं 
लोक-जीवन कौ ञ्जलक 


1 अजु नदेव मजबूर" 


संसार को सभी भाषाभों मे कहावतों का एक महत्वपूर्णं स्थान है । यह 
हावते समय-समय पर जीवन कें गहरे अनुभवो की अभिव्यक्ति के लिए गदी 
जाती हं गौर धीरे-धीरे भाषाकाअंग वन जाती हैँ। इनके हारा जीवन केः 


विभिन्न पदलुओं को देखा भौर परखा जा सकता है । 


कष्मीरी, एक सक्षम नौर प्राचीन भाषा होने के कारण अपनी कोख में 
संकड़ों लोकोक्तियों को संजोए हुए दै 11883 ई० में प्रसिद्ध ईसाई प्रचारक 
जे° हिन्टन नोल्ज का ध्यान कषमीरी कहावतों की ओर इसलिए आकर्षित हुभा 
क्वे कश्मीरी भाषा का ्रढृष्ट रीति से अध्ययन करना चाहते थे । उन्होने यहु 
कायं श्रीनगर में वैठ कर आरम्भ किया । मजदूर, नानवादइयों, नायो, धोविर्यो 
तथा दुकानदारों से वातं करते हृए उन्होने कई कहावतें इकट्ठा कीं ओौर 
1885 ई० में इन्हें ए डिक्शनरी आफ कश्मीरी प्रावव॑स'--कष्मीरी लोकोवितयों 
का कोष--नाम क्ष प्रकाशित्त किया। 


इस पृस्तक मे कहठावतो, मुहावरों, पहेलियों तथा शिक्षाप्रद बातों के 
अत्तिरिक्ति “लल-दयद', तुन्द ऋषि" “अरनिमाल' गौर “हव्वा खातून' के गछ पद्य 
सम्मिलित है । चूक यह्‌ काम शोधपृणं ठंग से नहीं किया गया दै, अतः इस में 
कछ न्यूनतायं नजर आती हैँ । यह कोश दो सौ तेसठ पृष्ठ का है ओर अव अप्राप्य 


हे। 


ट ` इस पृस्तक में कहावतें रोमन लिपिमेंदी गई है भौर इन की व्याख्या 
 वगरेजीे कौ गई! 








एष्टिकोयरी" में प्रकाशित कराये । कहावतों के बारे मे एक संक्षिप्त भूमिका 
देकर इन लेखों मे 155 कहावतें ओौर पन्द्रह शिक्षादायक प्च दियि गये है +. 
कहावतों की व्याख्या अंग्रेजी भाषामेकी गई है । 


कृषमीर के सुप्रसिदध पुस्तक-विक्रेता 'ेसजं गुलाम मुहम्मद नूर मुहम्मद 
महाराज गंज श्रीनगर कीओर से 1947 ई° से पूव कमीरी कहावतों कौ दो 
छोटी पुस्तिकाये प्रकाशित हुं । इन मे कमीरी के अतिरिक्त उर्दू भौर फारसीः 
की कुछ कहावरते भी दी गईदहै। प्रत्येक पूस्तिका का मूल्य माच एकं आनादहै। 
पृष्ठ संख्या, दोनों की 32 बनती है भौर इनमें क अश्लील वाते भी सम्मिलितः 
हं । लिपि की न्यूनतायं मौजूद है ओरं प्रकाशन तिथि अंकित नहीं की गई दै) 

1947 ई० के परचात्‌ कर्मीरी पत्रिका "गुलरेज में कश्मीरी कटावतों 
की संक्षिप्त तालिका दो अंकों में दी गई है। इसी प्रकार "कश्मीर टीचरसंः 
एसोसियेशन" के मासिक्र प्रकाशन -- “उस्ताद मे भी एक वार मुहावरों की एक 
संक्षिप्तं तालिका प्रकाशित हुई है 
न्कश्मी री प्रावन्सं' नम से एक पुस्तक परकाणित कराई थी किन्तु मुज्ञ यह्‌ पुस्तक 
इस के बारेमे क्‌ नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार 


उपलब्ध न हो सकौ अतः 
दी है किन्तु यहः 


सुदर्शन काश्कारी ते भी द विट आफ कश्मीर" में क्छ कहावतें 
पुस्तकं भी अब अप्राप्य है ॥ 

ग्रोफसर महीउदीन हाजिनी ने व्कोशरि सरव किताव'--कष्मीरी ग्य 
की पुस्तक मे क्छ लोकोकिततियां एकच की है । उनकी ही दूसरी कृति °मकालातः 
मे कू (तेलमीहात'' इकट्ठा क्रिय गयेरहै। 

1984 ई० मे वरकात निदा कौ एक पुस्तक छपी है “नमनमथ कथह्‌.*-- 
निन्यानवे कथा" "1 इस मे कू कृषमीरी लोकोषितयों को इन कौ पृष्ठभूमि 
सहित अंकित किया गमा ह । इस पृस्तक की छपाई आकषक नहीं, फिर भी इस 
दिशा सें यह्‌ कायं सराहनीय है । 

कश्मीरी कहावतों पर शोध दृष्टि डं ° जवाहर लाल दण्ड्‌ के लोक-साहित्य 
सम्बन्धी काये मे मिलती है । इन्दोने इस दिशा में विशेष काम किया है । हाल 
ही मे कश्मीरी ओर हिन्दी कहावतों कौ तुलना पर्‌ शोध कायं डों° एस० के° 
रैना द्वारा सम्पन्त हृजा है। डँ° रना अलवर मे कायैरत है। इतना होने परः 
भी इस क्षेत्र मे वैज्ञानिक तथ 
गुंजायश् मौजूद है । गाव-गांव जाकर कई भूली कहावतों तथा जीवितः 
लोक्रोकितयों को एकव किया जा सकता दै। हमारे गांव मे एक कहावत हैः 
भ्टुयात दोध्युन चोग'--हमात धोढी का चिराग-- किन्तु सेने इस कठावत कोः 


व 
1. किसी एेतिहासिक भवा फरजी घटना की ओर सकेत-सूचक्‌ ॥ 
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। 1947 से पूवं 1882 ई० मे ओं° निव न . 


† भाषा वैज्ञानिक ढंग से काम करने की काफीः, 


प कन 


कि, 





कहीं अंकित नहीं पाया ओर अव बिजली के आने से यह कहावत मृतप्रायहो 
गड ह । इस कृहावत के पीछे एक धोवी का घर है । गृहस्थी गुरीव तो थी ही 
किन्तु घर के मालिक की बातों पर उसकी बहुए तुरन्त ध्यान नहीं देती थीं । 
जव वहु घर वालों को चिराग जलाने के लिये आवाज देतेये, तोउस की वात 
पर घन्टो वाद अमल होता था मौर शाम को जलने वाला चिराग रात के पिले 
पहर मे जलता था । अतः यदि कोई व्यवित किसी वात परदेरसे कायं करता, 
तो उपे कदा जाता था--काम इसप्रकार करते हो जैसे हयात धोबी के घरमे 
चिराग जलता है । इसी प्रकार न जाने कितनी लोकोवितयां प्रत्येक गांव की 
धरती में छिपी होगी या मर चुकी होगी । 

कर्मीरी कहावतों पर संस्कृत, फारसी, उद्‌ तथा परंजावी का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । पंजावी कहावतों पर तो कश्मीरी प्रभाव विलकुल स्पष्ट 
है किन्तु यह वात हम कु आगे चलकर करंगे । 

कश्मीरी कहावतों की आत्मा में ्ञांकने से यह वात स्पष्ट होती है कि 
इन पर ऋतु, भूगोल, पवतो की विशिष्ट-संस्कृति, सामंती व्यवस्था तथा 
भ।रतीय तथा मध्य एशियायी परिवेश का काफी प्रभाव पड़ा है। 


इन कटावतों में लोक जीवन के सभी पक्ष दृष्टिगोचर होते है । इनमें 
लोगों के सुख-दुःख, क्रोध का प्रदशंन (शोषकों के प्रति), आशाये भौर हंसी के 
खतिरिक्त शाश्वत-सत्य क्षलकता नजर आता है । इन में सम्प्रदायवाद से घृणा, 
कश्मीरियों की अतिथि पूजा, इन पर अने वाली दैवी-आपदाओं तथा कई 
शेतिहासिक घटनाभों का संक्षिप्त किन्तु मामिक दिग्दणंन मिलता है 1 इन में 
संचतन्त्र की कहानियों तथा कई एतिहासिक व्यक्तियों के वारे मे जिक्र मौजूद 
है। भतः यह्‌ जन जीवन का वह मूकुर है जिसमें अतीत की कर्द मीटी ओर 
कड़्वी स्मृतियां शब्दवद्ध की गई हँ ओर यही कारण है कि इनको कश्मीरी बोलने 
वालों ने अपने मनम सुरक्षित रखा है । इन को अच्छी प्रकार खंगालने से लोक- 
संस्कृति का क्रमिक विकास आंखों के सामने जीवित हो उता है) 


इससे पूवं कि हम इस सम्बन्ध मे उदाहरण दे, अन्य भाषाओं की कहावताों 
कै भ्रमाव कौ वातकी जाए । जहां तक क्मीरी भाषा का सम्बन्ध है यह्‌ कभी 
भी दरबारी भाषा न वन पाई । पणाची कायृग हो मथवा संस्कृत का फंलाव, 
फारसी कौ हुकूमरानी हो अथवा उद्भू का “जमाना, कमीरी को सरकार से वहं 
सव कू न मिला जि्तकी यह हकदार थी । अतः अन्य भाषाओं के सरकारी 
आसन पर माने से कश्मीरी का प्रभावित होना अनिवार्यं था 1 फारसी 
लोकोवितयों के प्रभाव के कुछ उदाहरण लीजिये :-- 
ज॒ रोगन खदने ग्वह न नालम । 
द्म जुमबन्दनश . आाशुरूतह. आलम ॥1 ध 


अर्थात्‌ विल्ली के घीखानेसे आदमी उतना दुखी नहीं होता ` जितना कि 
उस की दुम ज्ञुलानि से। कश्मीरी मेँ हू-ब-हु यही कहावत इस प्रकार प्रचलित 
स र 
रारि हेदि ग्यव स्यनह्‌ -घुनहं त्यूत, 
लगान, यूत तंदि लट गिलनावनर ।' 
ट्स प्रकार :-- 
न्गवेह॒ सिस्कौ अगर परदारे, 
तुखमे गुंजक अज्‌ जहां बरदार्ते ।' 
अर्थात्‌ यदि विल्ले के पर निकलते तो ज्लीलों म मूर्गावियां क 
ओर इसी का कश्मीरी रूप :-- 
्नरिसिणे पह येन, 
सरन रोजन न पछठिन ।' 


हां रहती । 


उदं की ओर चलं 1-- खुदा पज अंगुष्ठ यक्सा 


एक ओर उदाहरण देकर 
श ।' हाथ में पांचा उगलिया एक 


~ल कदै--“अथस मंज छनदह्‌ पाँचवे ओगजि हिरि 
-जैसी नहीं होतीं । 


1. उदू -- जानतो जहानहै 
कष्मीरी .-- जूव ओर जहान ओर 

2. उदु _ दरियामं रह के मगरमच्छसे वैर 
कश्मीरी -- “अख खूबजस सूति बतह स्योन, व्ययि सिनिस कन 

अथह न्युन 

3. उदू -- सांचकोर्भाच नहीं 
कश्मीरी -- "पजिस्‌ घूनह जगल. 

4. उदू _- दरवाज्ञे पर वरात देलो तो दुल्हन के कान छदो 
कमीरी -- "नारह.विनि कूर सनुतः 

5. उदं = अंगूर खट है। 
करमीरी -- पिलिमनतं च्वकी गोम 


कपमीरी कहावतो का प्रभाव किस प्रकार पंजादी पर पड़ा है इसके 
-यद्यपि बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हँ किन्तु लेख का फीषक सामने रखते 
इए यड से उदाहरण देना उचित रहेगा-- 
1. पंजाबी अग लगियां खूं खतना 
कश्मीरी -नारह विजि कूर खनन 
हिन्दी अथं--कोई काम बहुत जल्दी मे करना 
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2. पंजाबी -अदरह्‌ खल करनां 
कश्मीरी --अदरह खल करज 
हिन्दी अथं--विगाडनां 
2. पंजाबी --अर सरे करने 
कष्मीरी -अरह्‌ सरह करनि 
हिन्दी अ्थं-वेकार समय गंवाना 
4. पंजाबी --उगू वटियां 
कश्मीरी --वग्‌ वदटुन 
हिन्दी अथं - विस्तरा गोल करना 
5. पंजावी --शाल जमादारी 
कश्मीरी - णालह जमादांरी 
हिन्दी भर्थ--वह्‌ कायं अपने ऊपर लेना जिस मे आदमी स्वयं फस 
जाये । 
इसी प्रकार निम्नलिखित कटावते कष्मीरी तथा कश्मीर घाटी के पंजाबी 
बोलने वाले दोनों ही उपयोग में लाते दै :-- 
1. हन वोरान कारखानदं पकान 
(कत्ता भौकता है पर कारवां चलता है) 
= 2. एेजरयि ख्वश करीति कर 
(धन, जो चाहे करे) 
आसुन वथ हावान नासुन मंदछावान 
(पैसा पास हो तो मार्गं स्पष्ट दिलाई पड़ता है किन्तु हाथ खाली 
हो तो आदमी लज्जित होता है) 
4. “पर गगर करान गर गगरन लार" 
(पराया चृहा घर में रहने वाले चहं को भगाय) 
| ह डोगरी ओर कश्मीरी की इन कहावतों वा मुहावरों का साम्य, 
यह 


८५ 






` -ऊना छलकं दूनां 
-छरई मट छि मजान 
-अधजल गगरी छल कत जाय । 





> „_ ---=---- 


3. डोगरी कजा राजा भोज, कजा गंगू तेली 
कष्मीरी --कति राजा भोज तह कति गंगू तीली 
हिन्दी --कहां राजा भोज जौर कहां गंगू तेली 


यहां यह कहना उचित रहेगा करि कश्मीरी ओर डोगरी कहावतों के ` 
तुलनात्मक अध्ययन से इम दिशामें काफी काम हो सकतादहै। तारा स्मैलपुरी. 
के अनुतार, उन्होने ग्यारह हजार डोगरी कहावतें ओौर मुहावरे इकट्ठा किय ` 
हैँ; कश्मीरी कहावतों कौ पूरी संख्या इस लिए वताना कठिन है कि कश्मीरी - 


कहटावतों को पूणं रूप से एकव्र नहीं किया गया है! मेरे विचार मे हमे किसी 


भाषा की ठेठ कहावतों को ही अविक्त बुनियाद बना कर चलना चाहिये । अव: 


कुछ कश्मीरी कहवतों की पृष्ठभूमि को लेकर विषय को असली वात की ओर 
मोड़ ले । जव कोई किसी के किये उपकार पर आभार प्रकट न करे तो यहं 
कटावत कही है :-- 
खोतुस ति पानं 
वोथुस ति पानं 
अर्थात्‌ मैने स्वयं ही सव कृ किया है आप का एहसान कोई नहीं । 


हते हैँ कि एक गोजर एक लम्बी चीड कौ टहनियां काटने के लिये उस पर. 
चटा । जव वह वृक्ष के ऊपर वाले भाग पर पहुंचा तो चिल्लाने लगा- लोगो ` 


मृज्ञे बचाओ, मैँ गिरा । यह सुन कर कुछ लोग एकत्र हए उन्होने गोजर से 
कहा-खान खदा के लिए कृ नियाज्ञ का प्रण करो । इस पर उसने भस 
नियाज के लिये रख ली । जब वहु कृ नीचे उतरा तो उसका भय कृ कम 
हो गया आओौर उस ने मन में कहा, नहीं भसे के बदले गाय ठीक ह । जव वह्‌ 
कृ जौर नीचे उतरा तो कहने लगा, चलो वकरी ठीक रहेगी । चंद गज 
ओर नीचे उतरा तो म॒र्गी पर उतर आया । जब वह्‌ भूमि पर ठीक प्रकार से 


आ गया तो कहने लगा-काका मेँ चढ़ा भी स्वयं ही ओर उतरा भी स्वयं 


ही --अव नियाज किस वात का॥ 


इस लोकोवित मे गोजरों के कष्टपूणं जीवन ओौर उनकी गरीबी का 
आभास मिलता ह । 


एक सरकारी अधिकारी के घूस खाने के कृत्य को विनोदके रूप मे इसं 


प्रकार सुरक्षित किया गया है--“गांव ख्यव दस्तार” अर्थात्‌ गाय पगड़ी खा ` 


गई । 
कहा जाता है कि एक तदसीलदार काफी घूस लेता था इसके पासं 


दो आसामियों का एक केस आया । इनमे से एक ने तहसीलादर को खुश 
करने के लिये एक पगड़ी दी । तहसीलदार ने उसे विश्वास दिलाया कि फैसला ` 
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उसी के हक में होगा । कृ दिनके पश्चात्‌ दुसरा धड़ा एक गाय ले आया, 
ओर केस का फैसला उसी के हक मे हो गया । जव पहले व्यक्ति ने इस सम्बन्धं 
मे शिकायत की तो अधिकारी ने कहा कि--““उनकी गाय तेरी पगड़ी खा 


गई 1 इस प्रकार की लोकोकितिथों ते लोगों की परवशता साफ नजर 
आती है। 


लोगं के अभिज्ञ, अवयवा मूखं होने के सम्बन्धे कष्मीर्‌ के एक गांव 
“मोतलहोमः (मातुलाश्रम) के सम्बन्धे करई कहावतें प्रसिद्ध हैँ । भाज इस 
गाव के रहने वाले काफी प्रगति कर गए दै मौर खास बुद्धिमान रहै किन्तु 
इतिहास ने किसे मुआआफ कियाहै। इस गांव के अतीत मे सादा लोगों का 
जीवन कितना विचित्र धा इस वारे मं कू हास्यास्पद कहावतें चली अ ररह 
है भौर आज की स्थितियों पर लागू की जाती ह । 


इसी गांव केएक घरमे चूल्हे मे णहत्‌त के वृक्ष की लकड़ी जलाई गई । 
इस लकड़ी का अंगारा चमक रहा धा । यह्‌ रात्रि में कुछ ओर प्रज्जवलित 
इभा तो पति ने पत्नीसे कटा- "लगता है चूल्हे में कोई माणिक्य है ।* पत्नी 
ने कहा-- “हां मृजे भी रेभा ही प्रतीत होता है 1 दोनों उठ कर इसे उनकी 
पेटी मे सुरक्षा के लिए रख आते हँ । रात को लकड़ी की पेटीमें रवे ऊन ने 
आग पकड़ ली ओौर इस प्रकार मकान में आग लग गई । किन्तु दोनों पति- 
पत्ती को, न मकान जलने का दुःख थाओौर न दरसरी चीजों के नष्ट होने 
का, यदिवेदुःलीथे तो केवल इसलिए कि इस आग मे उनका माणिक्य जल 
कर राल हो गयाथा। यह्‌ कहानी सत्यहै या नदीं किन्तु कहावत का प्रयोग 
` अभी तक जारी है। 


इसी गांव से सम्बन्धित एक भौर कहावत भी एेसी है कि मुंह से स्वतः 
= हंसी फूट पड़ती है :- 


दाह गज सनि व्याह, दाह गज व्वगनि व्याह (अर्थात्‌- दस गज़॒ ऊपर, 
दस गज नीचे, एक वरावर) 


कहते हँ कि गाव का एक व्यक्ति सफेदे की टहनियां काटने के लिए 

` उस पर चढ़ा । किन्तु उसने टहनियों को नीचे से ऊपर की ओर तराशना 
आरम्भ क्रिया जव क्रि उसे ऊपर की शाखाभों को तराशते-त राते नीचे भनि 
चाहिये था । किन्तु अन्‌ वहं इस गलती के कारण ऊपर से नीचे आने भे समरथ 
ह व्यक्त चिट्लाने लगा --मुक्े वचाभो, मृक्ञे बचाभो । 











बाद कहा रस्सी फक कर इसे नीते उतारो । 
वह व्यक्ति नीचे.गिर कर मर गया। ज्ञब उत्से 


इस सम्बन्ध मे पृछा गया तो उतने कहा - मे ने एक कूएं से जो दक्ष गज गहरा 
था एक व्यित को वाहेर निकलवाया था, वही तरकीब रँ इस पर भीः 
आजमा रहा धा । जव लोग भाज भी गलत कार्यं करते है तो यद्‌ कहावत 
दोहराई जाती है । 

पंचतन्तर के आधार पर बनी एक कहानी से कहावत वनी दै- 

वन वन करनह छु वन नशान' 

अर्थात्‌ वार-ब्रार कहने मे जंगल भी नष्ट होता है । अग्रजी में कदटावत 
है, इसी जैसी- 

01४८ € 408 ९80 श्ा€ 81 दह प्ण. किसी को लगातार 
बुरा कहते जामो ओौर उसे फांसी दे दो । 

कश्मीरी कहावत है करि एक कि्षान एकं वच्डे को लिये जा रहा था। 
मागं मं उसे कोई व्यवित मिला भौर फिसान से कहा यह्‌ कृत्ता कहां से लाये 
हो । कि्लान यह सुन कर हंसा ओर चलता गय। । कुछ देर चलने के पश्चात्‌ 
उसे एक ओर व्यक्रिति मिला भौर कहा कंसा सुन्दर कुत्ता खरीद लाये हो | किसान 
ने एक वार वचछ्डे को देखा ओर सोचने लगा कि यह्‌ लोग इसे कुत्ता क्यो समञ्च 
रहै दहं। भगे चल कर उप्ते एक ओर्‌ व्यक्त्ति मिला जिस ते वही वात फिर 
दोहराई 1 क्रिसान अव अचम्मे में पड़ गथा । उने इस व्यक्ति मे जो आयु में 
बड़ा था पृछा -- क्या सचमुच मे यह कत्ता ही है ? वधोवृद्ध ने उत्तर दिया-- 
“हां भाई यहां के कृत्ते एसे ही होते है । इसे छोड दो, नहीं तो लोग तुम्हे पागल 
कहेगे ।* इस पर किसान ने बछ्ड़े को भाजाद कर दिया मौर तीनों जंगली चोरों 
ने उसे हथिया लिया । पंचतन्न कौ कथा में किसान के स्थान पर ब्राह्मण आता 
है जीर बचे की जगह भेड । 

अत्िधियों करा आना जंसे आज खटकता है वेपसे ही तव भी खलता था जब 
लोग वड़ी कठिनाई से अपना गुजारा चला लेते थे । इसी सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध 
कण्मीरी कहावत है-- 

°वृ*छिस लांगिथ पचित जनः 

(अर्थात्‌ बच्डे कौ आड मे अतिथि को) 

एक दिन एक व्यक्ति शहर में रहने वाले एक मित्र के पास गया । चाय 
पानी पीकर वह सुसताना ही चादटता था कि आंगन में एक बछ्ड़ की आवाज 
आई 1 पत्नी जो मेहमान के आने से तंग पड़ गई थी, बच्डे से कहने लगी-- 
जाकर मर कहीं । अभी से सेहन मे आकर वंठ गया कमवखत । 


अतिथि को संकेत मिला ओौर वह गृहिणी का यह वाक्य अधूरा ही सुनकर 
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न 







-आग चला । “अभी तो देर क्या हुई दै, अभो तो आदमी बम्बरईसे लौट कर आ 
सकता है 1 
प्रसिद्ध रिन्दौी अथवा उर्दू कहावत शरध काद्ध ओर पानी का पानी", 
कश्मीरी मे -ददुक द्रदस ते आवुकं आवस -आज तक खूब चलती दहै । इसके 
„पीछे जो कथा आती है वह संक्षेप मे इस प्रकार दै 
एक दूध ॒वेचने वाला दुध मे आधाभाग पानी मिलाता था । एक दिन 
` उसने इकट्ठा कयि धन को धेने में डाला ओर एक बडी गार लेने चल पड़ा। 
- रास्ते मे एक वृक्ष के नीचे कुछ देर वैठ कर उसे नींद आ गई 1 जव वह सोकर 
-उटातो धैला गायव । ऊपर देखा तो थैला वंदर के हाथमे लटक रहा था, जौ 
उसमेंसे एक रपथा नदी मे ओर दुसरा नीचे गिरा रहा था। वेचारा दुध वेचने 
वाला दुःखी होकर यह सव कुछ देख रहा था । जव अन्त मे थला खाली हुभा 
.तो गाय खरीदने के लिए साथ लिए हुए रुपयों का केवल निसफः भाग वच चुका 
था। वापक्त आकर उसने अपनी पत्नी को सारी वात सुनाई मौर इसपर 
- कहावत चल निकली । यद कथा भी बाहर कीही प्रतीत होती है। 
क्छ ठेठ कश्मीरी कहावतें हंसने पर विवश करती ह-- 
श्चोचि वरि मंजह्‌ नेरया अंज 
(कया एकत रोटी से मूर्गावी निकल सकती है) इस कहावत के पीछे एक 
-गंदे नानवाई की कथा है जिक्तकी रोटी से एक जू निकल आई थी। छोटी रकम 
पर अधिक लाभ मांगते समय अथवा लाने की किकी वस्तु से कोई वाल भादि 
` निकल आये तो यह कहावत दोहराई जाती दै । 
मुटलाओं भौर माखृनों के उक जीवन के सम्बन्ध मे जो उनके मुरीदों के 
-म्रायः विष्दध होता है कई कहावतें कश्मीरी मे प्रचलित है-- 
1. “काह तंह काह गयि जतोवहु चोःचि' 
(ग्यारह ओर ग्यारह जोड कर बाईस रोटियां) 
2. “मलन कर गांठ हलाल' 
(मुल्ला ने चील को हलाल बताया) 
:3. 'मलह ख्ययि कलेह-नोन तथ छुनह केह 
(मुल्ला यदि नंगे सिर खाये तो कोई आपत्ति नही) 
-4. त पीर अंजस न मंज" 

(किसी बात से सम्बन्धित न होने पर कहा जाता रहै) 
'ओःलुन सोँवनि जर्दीः र 
जब किसी व्यक्ति को कोई वात जो वास्तव मँ सः 

तो उस खमय इस कहावत को प्रयोग में लति है, 








कश्मीर के प्रसिद्ध बादशाह (बड़शाह) से सम्बन्धित अत्यन्त विचित्र 
कहावत ठै- 

(जरि बृज वहि वंहरि बड़शाद मृद" 

(बहरे ने वारह वषं के पश्चात्‌ सुना कि वड़शाह मर चूकाहै।) 


1420-0 ई० तक कश्मीर पर राज करने वाले जैनुल आबदीन को 
-लोगों की समस्याओं की चिन्ता रहती थी । कमराज (उत्तरी कश्मीर) के एक 
इलाके मे पानी पहुंचाने की चिन्ता वड़शाह को परेशान कर रही थी । उसने एक 
फकीर से इस कठिनाई को दूर वरने के लिए सलाह मांगी । फकीोर ने कहा कि 
फलां नदी के उद्गमस्थान पर पीले चावल वांटो । वहां उद्गम का स्वामीओआं 
उपस्थित होगा । उसी से पानी देने कौ प्राथेना करो । वादशाह ने यही किया। 
जल-स्वामी ने बादशाह से कहा कि उस स्यान तक पानी एक शतं पर पहुंच 
सकता है कि पानी उतनी ही देर तक चलता रदेगा जितनी देर अमुक वहरा 
बडशाह्‌ के मरने का समाचार सुने । बादशाह न शतं मान ली ओर जल 
स्वयं इच्छित स्थान पर पहुंच गया । बारह वषं तक वहुरे ने बडशाह्‌ के मरने 
की खवर न सुनी । किन्तु बारह वपं के पण्चात्‌ जव उसने यह समाचार सुना 
.तो उक्त इलाके मे जल का चलना बन्द हौ गया । यदि कोई व्यवित कोई विशेष 
समाचारदेरसे सुने तो रसे मौके पर यद्‌ कहावत कही जाती है। 


कष्मीरी कहावतों को कई जानवर उठाये लिये चलते हैँ इन मे गीदड़, 
-शेर, री, कुत्ता, गाय आदि अति है । पक्षियों मे कौञा, चील आदि, वृक्षो मे 
-तूत, चिनार, अलरोट आदि सम्मिलित है। 

कामदेव, मिट्टी का माधव, लुकमान., अफलातून्‌ (1210) राजा हषे, 
प्रसिद्ध राजा “जमः (“जामे जम-जम का प्याला) नमरुद आदि के नाम भी कई 
कश्मीरी लोकोवितयों से सम्बन्धित है। 

कछ लोकोकितियो मे कारीगरों के जीवन की ललक भी मिलती है। 

कश्मीर के विचित्र पशु 'हांगुल' को एक कहावत मे सुरक्षित किया गया 
दै । कहावत है-- 

हांगलो करयो शुपि सूति वाव्‌ 
नफहृक छं लस्लेह गारह मो पाव । 

ठ ्हांगुल" (बारहसिगा) पँ छाज से तुजे हवा खिलाऊं 1 लाभ की बात 
छोडो, हमे घाटे से बचा \ यह कहावत उस समय काममें आती है जब किसी 
कायं में कोई विशेष लाभ प्राप्त होने कौ आशान हो। इस कहावत के पीछे 
-किसी सरकारी-रखाव से भागे हुए एक बारहसिगे कौ कहानी है जो भागा-भागा 
किसी गांव मँ पहुंचा था । गांव के सव लोग उसे राजा के पास ले गये ताकि 
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^ किव 


न 


उन्हे कू इनाम प्राप्तं हो 1 किन्तु सरकार ने उन्हे इनाम देने कौ बजाय एक 
हाकिम से दूसरे के पास भिजवा कर परेशान कर दिया ओर अन्तमं उन्हे 


वारहरसिगे को पुनः उसी “रख” मं पहुचाना पड़ा जहां से वह भागाथा। इस पर 
इस कहावत को जन्म मिला । 


कहावतो के पीछे दी हुई सभी कहानियों के लिए एक पुस्तक चाहिये ॥ 
संक्षेप में यही कहा जा सकता कि कश्मीरी कहावतों में यहां का इतिहासः 
च्पादहै ओर छिपी ह लोक जीवन की सामाजिक, आधिक तथा राजनतिक 
विडम्बनाओं ओर आशाओं की एक लम्बी गाथा जिक्षसे कश्मीर के विभिन्नः 
युगो कौ सांस्कृतिक धरोहर के पन्ने पलट कर बहुत कुछ सामने आता है । 
यह्‌ कहावतें एक एेसा इतिहास प्रस्तुत करती हैँ जिसे साधारणः सीधे-सादे ओौर 
कठ्नाइयों से लते हुए लोगों ने लिखा है । कहावतों का यह्‌ इतिहास आने 
वालि युगो में कंसा होगा, कौन जाने ? 
कश्मीरी पहेलियां 

लोकर-साहित्य के अन्तर्गेत लोकोकितियों, कहावतों तथा मुहावरों के 
अतिरिक्त पहेलियों का एक विचित्र संसार भी दृष्टिगोचर होता है । पहेलियां ` 
प्रत्येक भाषा की सम्पत्ति ह । जहां तक कश्मीरी पहेलियों का सम्बन्ध है, इनमे 
भाषा गठन, रचना-कौशल ओर साहित्यिक व्यवहार स्थान-स्थान पर नजर जाता 
ह 1 कल्चरल अकादमी श्रीनगर दवारा लोक-पीत तथा लोक कथाओं के जो 
संग्रह्‌ प्रकाशित हुए हैँ उनमें कुछ पठेलियां भी सम्मिलित की गई है । 


कश्मीरी पलियां एक साथ अलग से एकत्र करके अभी तक प्रकाश मे नहीं 
आई है । अतः इनकी संख्या के सम्बन्धमें भी कुछ कहा नहीं जा सक्ता । हां 
यह्‌ वात स्पष्ट है फि पहेलियों का जन्म अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया दहै) 
इनके जन्म का कारण है मनोरंजन ओर दिमागी कसरत । यही कारण है कि 
आधुनिक युग मेँ हमे पटेलियो का गठन बहुत ही कम मिलता दै । 


कश्मीरी पहेलियों पर जव दृष्टि पड़ती है तो इन मे उन्हीं वस्तुओं का 

| प्रयोग नजर आता है जिन का सम्बन्ध मनुष्य की उन वस्तुओं से है जिन का 

॥ आविष्कार उसने बेती-युग में किया था । इन मे कश्मीरी परिवेश स्पष्ट 
श्चलकता दिलाई देता है । नीचे दिये गए शब्द इस कथन को स्पष्ट करेगे :-- 

चावल, मिर्च, अवालील, पनचक्की, पशुओं को बाधने की रस्सी, कूदाल,. 

। अदरोट, दही विलोना, पवेत, चन्द्र, साग, पक्षी, चरखा, दीप, धुं, वफ, स्मूल>. 

जल, कलम, तारे, हन जोर वैल, मिट्टी की हंडिया, मूंग, चादर (लूई), तैरना 















इन पहेलिगों मे कल्पना की उठान, शव्द-दयन तथा सुन्दर तारतम्य साफ 
नजर आतादहै। इन 1 जो जीवन चित्रित हुमा है वहु प्रायः ग्रामीण दहै, जिससे 
एसा भात होता दै कि इनका जन्म भी देदातमें दी हुञजा दै। 
कई पहेलियों में शब्दों की तुक-वन्दी भी मौजूद हँ । आइए कुछ पहेलियो 
से इस कथन की पृष्ट करं । 
1. हेरि वो पंडित वौजुल जामहु गेडिथ 
इसमें पंडित तथा गंडिश शव्द एक छन्द मेँ प्रयुक्त हुए हैँ । पहेली काः 
अथं है-- 
आया ऊपर से पंडित 
पहने है वह॒ लाल .पोशाक 
पेली का संकेत लाल भिचं की ओर है । पहैलिथों का उत्तर देने के लिये 
कश्मीर में एक विशेष ठंग चला आ रहा है । पहले कोई पहेली बताता दै । 
यदि उत्तर देने वाले ने टीक-टीक स्पष्टीकरण किया तो अच्छा नहीं तो पृने 
वाला कहता है कोई गांव दे दो । तदनन्तर सुनने वाला कोईभी गांव दे देता 
है । गांव का नाम सुनने के पश्चात्‌ पहेली का उत्तर चाहते वाला व्यक्ति 
कहता है :-- 
फलां गांव पर मै राज करूगा । मँ ओर राजा मिश्री खाये, त्‌ ओर कृत्ता 
हडिडिपां तोडे । गंदा होवे त्‌ । सात यारवलों (पनषटों) से तू धन धो ले 
मायात १। ओौर फिर पहेली का मतलव बताया जाता है । 
इससे स्पष्ट होता है कि इन पहैलियों का सम्बन्ध सामन्ती-युग से ही है ॥ 
चन्द्र को जित वस्तु से एक कश्मीरी पहेली मे उपमा दी गर्ईदै वह्‌ है धान केः 
भूसे से बना एक खाच पदाथं जिसे ^ “्यांजः” कहते हैँ । पहेली है-- 
बालस प्यठ कोम “पाज” 
न पिल्थस चानि मोज 
न पिल्यस स्यान मोज 


अर्थात्‌-- पवत पर भूमे की रोटी 
9 तेरी माताष्ट्‌न पये 
मेरी माताष्ठ्‌ न सके 
स्यूल के पौदे से सम्बन्धित एक अत्यन्त सुन्दर पहेली कौ रचना न जानते 
कब हुई है । पहेली है 
‹“अखत पनचे चादरे मोखतहं पदाह लछ 
या दिम गामहं लच नतह थते पतह यछ ˆ 
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सुन्दर धागे कौ चादरिया, मोती पन्द्रह लाख 
यादो गांव लाख, नहींतो यक्ष लगाऊं तेरे पीछे 
पहेली मे यक्ष पीछे लगाने से ठेखा भान होता है फि यक्ष जाति भवश्य 
-कष्मीर मे रहती थी ओर अन्य जातियां उन से डरती थीं । गनहार (स्पूल) 
के पौधे का इस प्रकार कृ वणन फितना रुचिकर है, 
धणं के सम्बन्ध मे वनी एक पहेली नीचे दौ गई पंजाबी पहेली से अच्छी 
त्तरह मेल खाती है :-- 
मांजमीन जमी 
पूत छत नाल लमके 


ओर कश्मीरी पहेली है-- 
ज्योही पाया जन्म 
चद्ए तीजी मंजिल पर वह्‌ 
एक अंग्रोजी पहेली है-- 
एठा भ्-00> 91111601 2 110 
©010€-्€8.5एा€ 1705106 15 100. 
यह पेली अंडे पर आधारित दै ओर कष्मीरी में ठीकरेसीही पहेली दैः 


परन्तु कहने का ढंग विलक्षण है -- 

सोलह संजि कयंजे रोपह सुंद ठान 

युस तथ तुले सु पहलवान 
-अर्थात्‌ -- 

सोने की कजी' पर 

चांदी का है ढक्कनं 

वीर वही जो उसे उठाये 

अण्डा यदि दोनों सिरो से जोर से दबाया जाये तो वह कदापि नहीं टूटता । 
इसी प्रकार तारो भरी रात का वणेन एक विचित्र पहेली से किया गया है-- 


(कालह्‌ वो वम मोगह्‌ उलाह 
सुबहन न कनी" 
म्‌गकीचखेतीसायंको 

भ्रातः उसे देखा न करीं 





रमयत शणणत्ननमाततात्य्र्न्न ---नन--------- 


= -र्-- 





दही विलोने ओर छाछ से मक्खन निकालने की क्रिया का वर्णन एक्‌ गौरः 
तरीके से इस पहेली में दर्णाया गया है -- 
"पीर स्यच णोरह्‌ वसान 
संदरस बसान छांटि 
दंदहं मालन श्रोन करान 
शीनस वरतन मानि, 
अर्थात्‌-पीर-पृत्र एक बहता जाय 
तरे बीच समन्दर के 
बाजे दांत की मालाय ओ, ` 
हिम-मानियां करे एकत्र 
मंदानी को पीर-पृत्रसे, मट्के को समुद्र से, दही विलौने की आवाज को 
-दांत बजने की आवाज से मौर मक्खन इकट्ठा करने को हिम की मानियां बनाने 
से उपमित करना एक कवि काही कामहो सकता है। 
जञाड. से सम्बन्धित कश्मीरी पहेली नीचे दी गई अंग्रेजी पहेली से मेल 
खाती है-- 
068 21] 0४६: {€ 10७7 71 1116 0४ 
270 58005 17 116 (0 21 7. 
कष्मीरी पहेली है-- 


«'ओरहं योरह्‌ यिवन नचिथ 
व्यह॒न बरस तलः" 


नौ" (~ 


हिन्दी -- यहां वहां से घूम के आये 

बंठे दार समीप 

चख से सम्बन्धित पहेली भी उत्तम बन पाई है । पहेली है :-- 
“'रंग-न-रंगी जानावारा मीम रंगी पन 
रजि लमन बां्िगारा तम्युक्‌ माने बन" ॥ 
रंग-ब-रंगा पक्षौ एक | 
धागामेमकेरंगक्ा ॥ 
खेच धागा जादूगर इक । 
इस का अथं बता 
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` पनचक्की से सम्बन्धित पहेली,कितनी. हास्यास्पद है- 
बर दिथ खर नचनः 
अर्थात्‌-- नाचे गक्षा, हार है बन्द । 
अन्त में कछ पहेलियां ओर उनका हिन्दी अनुवाद दिया जाता है :-- 


1. "छोई मोद कविर कोन 
पांचौ बाधो रटिय चोन, 
छोटा मोटा अन्धा एक 
पांच भाद्यों ने लिया घसेट (चावल का लुकमा) 


2. “बालस प्यठ भिनि-मेर ओश त्रावन' 
रोये हिरनी पर्व॑त पर (पीच निकालने की क्रिया) 


3. "बालस्‌ प्यठ तेलह-कुज 
स्व व्वजेज नार 
अख हना ख्यमह ही 
स्व ट्यठ जहार 
परवत पर है सेब का पौदा 
लालो-लाल है जो 
खाता इस से सेव एक 
है वह कड सारा (मिचं का पौधा) 


4. हेरि वंछ ह्‌ ट बर-हंगन रेट" 
आई ऊपर से पटिया 
पकड़ा उसको द्वार-शिखा ने (कधी) 


5. (अस्मांनि पक्षन कक्कया 
जंगन वलिथ क्िरमाया 
स्व कस म्यांन पिर-बायाः 
उड़ शून्य में पक्षी एक 
पंजो में पहने वस्त्र विशेष 
पीर-पत्नी वह मेरी कौन ? (अबाबील) 
` “मूदयुत जिन्दस थफ कंसिथ' 


= 













¢ (पशु बाधने की रस्सी) 








--------------------- ~ 


41. 


२। ८ 


14. 


१५. 


'मूदिमेतिस हं सितिस जिन्दं अन्दरमः 

मुदा हाथी की जीवित आंतं र (मकान) 
“शाल चाव गो-फि मेज लेट छस ननी' 

गीदड़ घुसा गुफामें पर, 

पृंछहिउसकीनंगी (आग निकालने का कड्छा) 
"हेरि बोथ जेदह शाल जेदंह्‌ ब्रविः 

उपर से उतरा गीदड़ 


फक फटे हए कपड़े (अभखरोट) 
लटि रोस म्यवह्‌ स्याह्‌ ?" 
दुम विनामेवा कौन ? (नमक) 


“योरह ग्न असन असन 

तोरह धिवन वदन वदन 

हसता हंसता जाये 

रोता रोता आये (घडा, कलष) 
"शुफतह शुरूते ह.यंद व्यद 

श्चाकि सूती कपटन 

ग्यपि व्युथइ सपदनः 

पक्का पक्का इक तरबूज 

काटो खञ्जर से उसको 

फिर वैसे कावंसाहो (कबर) 
“दनि रस्तं रगि पयल' 

विना दरद कै रग पर फोड़ा (गिल्लर) 
““छोद्‌ई मो दुई कदावार 

क्र छ्‌ दिवन जोरावारः 

छोटा मोटा कदावार 

चीखे जब तो जोरावार (वन्दूक) 


“कलह तरे तं जंग दाह” 


तीन शिर ओौर टागि दस (हलवाहक ओर बल) 
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16. 


17. 


18. 


“अन्दर कुठिस गंदर काह 


तिम छि बिहिथ ताह ब ताह 

भीतर कोष्ठके बेटे ग्यारह > 

वेठे हँ सब तह पर तह (मह) 
सर होत पोच कां मोयि | 

(सर सूखे ओौर सांप मरे) (दिया बाती), 


“बालस प्यठ मिनि-मर लंड त कोर भिलविथ 

योरह खचस पीचह कान तोरह वांजिन गिलविथ'" 

पव॑त पर एक हिरनी वटी 

दुम ओर गदेन एक किये 

चढा छोटा-सा पक्षी एक 

पकड हाथों से लिया उतार ` :. (ताला ओर ताली) 


। 7 











डोगरी लोक~कथाएं-विश्लेषण तथा 
अध्ययन कौ सीमां 


[] डा० सत्यपाल श्रीवत्सः 


भारत के अन्य प्रदेशों के समान डोगरी लोक-साहित्य की समृद्ध ॒विरासतः 
पर भी हमे गवं दै। यह बहुमुखी तथा वहु-आयामी लोकसाहित्य समय-समय पर ` 
ङग्गर के लोक-मानस से उदभत होकर कुर वषे पहले-तक मौखिक परम्परा से 
ही सुरक्षित रखा जाता धा. परन्तु अव्र धीरे-धीरे इसके संकलन, संरक्षण, 
सम्पादन तथा आधुनिक पदति से छिट-पट रूप में इसके अध्ययन की भोर कूं 
उत्साही विदान्‌ एवं लेखक प्रवृत्त हुए दहै । तारा स्मैलंपुरी जसे कुछ डोगरी प्रेमी 
लेखक्तों ने इस दिशा मे निजी तौर पर कू मुहावरे, कहावते, पहेलियां आदि 
एकत्र करके उनके कोश तैयार करकै प्रशंसनीय कायं किया है तथा जम्मू-कश्मीर 
की संस्कृति साहित्य अकादमी ने भी डोगरी लोकगीत तथा लोक-कथाएं एकत 
कृरत्रा कर इनके संग्रह तयार करवाने की परियोजना बनाई हुई है 1 अब तक्‌ 
केहरि पिह, नरेन्द्र खजुरिया के संपादन में सात तथा ओम गोस्वामी के सम्पादन 
म छः डोगरी लोककथाओं के संग्रह निकल चुके हैँ । यहं निस्सन्देह लोक साहित्य 
मियो क लिए भारी हषं का विषय है । भाशा है कि यह्‌ परियोजना उत्तरोत्तर 
अधने उदेश्य मे सफल होती चलेगी वयोकरि डोगरी लोक्र-साहित्य का अक्षय 
अण्डार अभी भी इग्गर प्रदेश के सुदूर भागों मे विखरा पड़ा है, संकलन के 
पश्चात्‌ एक दुसरी महेत्वपूगं चुनौती के सामने आकर खड़ी हो जाने कौ 
सम्भावनासे भी हम कदापि इन्कार नहीं कर सकते, वह रै -लोकसाहित्य के 
अध्येताभो दारा इनके अशरुतातन लोकसाहित्य विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषणात्मक 
अध्ययन की । अन्यथा देश के अन्य प्रदेशों के लोकसाहित्य पर हो `रहै वंज्ञानिकः 
दष्ट से कार्यं की तुलना मे हम बहुत पीछे रह जाएंगे 1 यह एक गम्भीर समस्या 
भी है ओर चुनौती भौ । क्योकि प्रसत्त लेख का विषय केवल “डोगरी-लोकः 
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ठि 


कंथःएुं विष्लेषण तथा अध्पयन की सीमाएं हैँ अत्तः इसके कलेवर के अन्तगंत 
रह्‌ कर ही हम अपने विषय की ओर प्रवृत्त होते ह । 


डां ० सत्येद्ध का यह कथन सर्वथा उपयुक्त तथा यथां है कि लोक- 
साहित्य मे कथा-कहानी का महत्वपणं स्थान है, क्योकि इसमे लोक-मानस की 
मूल भावना का प्रतिनिधित्व करने कौ अद्भुत क्षमता होती है । लोक-मानस की 
यहं मूल भावना ही किसी भी देश की सास्कृतिक परम्परा की भी जन्मस्थली 
होती है। अतः किसी भी देण की सांस्कृतिक परम्परा का जितना जागरूक प्रहरी 
वहां का लोक साहित्य होता है उतना अन्य कोई माध्यम शायद ही हे । 
समग्र लोक साहित्य मे भी लोक-कथाभों की तो इस विषयमे ओर भी अधिक 
उपादेय एवं आश्चर्यजनक भूमिका होती है । 


अव यहां यह भ्रषन उठ्ताटहै कि लोक-कथा का उदय भौर क्रमिक विकास 
कव ओर किस प्रकार हुआ होगा ? सवंप्रथम लोक-सादहित्य के अध्येता का ध्यान 
इस महत्वपृणं प्रन की ओर जाना नितान्त अनिवायं है, क्योकि इस ओर सचेत 
तथा सक्रिय होनेसे ही इसके अध्ययन की आधारशिला रखने का उपक्रम वन 
सक्ता है । 


योरोपीय विद्वान्‌ होरेस हेमन का कथन है कि वैदिक साहित्य से आरम्भ 
करके पौराणिक साहित्य तक के समग्र साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि 
उनमें भी पञशु-पकषियों की कहानियां कही-कहीं पर उपलब्ध होती है 1 इतना ही 
नहीं बौद्ध जातकों तथा जैन कथाओं मे भी एसी कहानियो का अभाव नहीं है । 
हस प्रकार की सभी कहानियों मे नीति तथा उपदेश की बातें भरी पडी द । 
मतः अनुमान है कि लोक साहित्य की यह विधा पञ्चतन्त्र की रचना से वहत 
पटले जन्म ले चुकी होगी । इतना अवश्य है कि पञ्चतन्त्र की कथाभों ने इस 
विधा कौ लोक-कथाओं को अवश्य ही बहुत हद तक प्रभावित किया होगा । 
यह्‌ भी सम्भव है कि परम्परागत पशु-पक्षियो से सम्बन्धित कथाओं या आख्यान 
की कथानों ने पञ्चतन्त्र की कथाओं के सृजन में योगदान दिया हो । यह भी 
सम्भव है करि इन दोनों प्रकार की कथाओं का सृजन अन्योन्याश्रित सम्बन्ध से 
हआ हो । क्योकि लोक-मानस में लोक-कल्याण की भावना सदा विद्यमान रहती 
डे, अतः इस प्रकार को नीति-कशि्ता तथा जन-कलत्याण सम्बन्धित लोक कथाओं 
का सुजन उसको एक स्वाभाविक एवं मौलिक उद्‌भावना हो सकती है । 


इतके साथ-साथ लोकमानस का सवस मःत्वपृणं पहलू मनोरंजन प्रदान 
करना भी है । इसीलिए साधारणतया मधिर्काण लोक-कथाभों का उहेश्य केवल 
सरल वातो के दाराश्रोताओंका मनं बहलाना ही होता है जिनमे न नीति की 
वात हैन तकनीक की जो भले ही अत्यन्त साधारण कोटि का माना गया हो परन्तु 
मनोरंजन लोकशाहित्य में सौन्दयं-भाव उत्पन्न न.रता है, इस -की आत्मा को 











सजाता तथा सवारत्य एवं उल्लास से भरता । इसके साथ ही लोक-कथा 
साहित्य का कृच प्रतिशत हमारे लिए एेसी महत्वपणं सांस्कृतिक सामग्री -प्रस्तत 
करता दहै जो हमारे जीवन को एक दिणा प्रदान करने की अत्यन्त प्रणंस्य भूमिका 
निभाता है । अन्य प्रदेशों या देणों के लोक-सादित्य के समान डोगरी-कथा 
साहित्य मे भी इस प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रामें भरी पड़ी है, जिसके 
विष्लेषणात्मक अध्ययन की नित।न्त आवश्यकता है । 

दस संदभं में यह तथ्य भी विचारणीय दहै कि क्योकि भारत की संसृति 
अपने व्यापक कूप मे धमं प्रधान ही है, अतः डोगरी लोककथाओं सहित प्षमग्र 
भारत की अधिकां लोककथाएं भी धासिक आस्थाओं एवं विष्वासों से अनु- 
प्राणितं दहै, अतः हमारी उनके भ्रति पवित्र श्रद्धा है। इस दृष्टि से रक्षी कथां 
हमारी अमूल्य धरोहर हैँ 1 हेम उन्हँ अपनी धामिक पुस्तकों मे चचित कथाओं 
के समान ही आदर देते हँ तथा किसी धार्मिक ब्रत या त्योहार के अवक्तरपर 
-एक दूसरे को श्रद्धा के साथ सूनाते ह । 


ड० सत्येन्द्र इन लोक-कथाओं के उदय या विकास में इन पांच उपादानों 
तथां व्यापारो को कारण मानते हँ) य्ह इन पर विचार कर लेना भी अनुपयुक्त 
नहीं होगा, क्योकि डोगरी-लोक-कथाओं के वर्गीकरण तथा अध्ययन के लिए भी 
ये उतने ही उपादेध है जितने अन्य प्रदेशों के लोक-साहित्य के लिए । 

1) आदि मानव द्वारा प्रकृति-तत्वों को देखकर उनसे आत्मीय सम्बन्ध 
स्थापितः करना तथा उन्हे समीपता से पहचानने का प्रयत्न करते हुए उनके 
-विभिनन व्यापारो का ज्ञान प्राप्तं करना । 


(2) वह्‌ ज्ञान भी बादमेंदो रूपों मे विकसित हआ । एक प्राकृतिक तत्वों 
क प्रति देवत्व तथा अलौकिकत्व की खोज की ओर प्रवृत्त करने वाला तथा दूसरा 
प्रकृति के प्रिविध व्यापारो से मिलने वाली शिक्षाओं की सामथ्यं प्रदान करने 
-वाला । वस्तुतः इसी का परिणाम लोक-कथाओं का विकास है 1 


(3) पहले ज्ञान को परवर्ती कालों मे ऋषि-मुनियों ने ओौर अधिक 
ससंकेतं करके आने वाली पीद्ियों के लिएश्रद्धाका पात्र बना दिया 1 यह्‌ 


खूप धीरे-धीरे महाकाव्यों तथा धमंगाथाओं का ल्प लेकर शिष्ट तथा सभ्य 


लोगों की संपत्ति ब्रनता गया । 

इसके विपरीत दरपरे प्रकार काज्ञान सव्र-साधारण की विरासत बनकर 
लोकं वार्ता के स्प म हमारे सामने आया । इसमे मनोरंजन कौ अधिक्‌ तथा 
नैतिक शिक्षा की अपेक्षाकृत कम प्रधानता रही । कथा-कहानी के रूप में विकसित 
यह साहित्य ओजस्वी घटनाओं का तो साक्षी' रहा ही, परन्तु यह्‌ नामों को 
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अपने असली रूप मे नहीं सम्भाल सका तथा इसकी आत्मा तो वही रही पर 
इसका सतही रूप समय-समय पर थोड़ा-वहुत वदलने से वच नहीं सका । 

(4) _ मूल-कथाए अपने भादि स्रोतो से पृथक्‌ होकर अनेक लोगों के द्वारा 
विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों मे ले जाई गई, जहां इन्दं नया संस्कार मिला, नई 
दिणा मिली । कई लोककथाट्‌ं पने मूलखूप से इतनी दुर चली गई कि इनका 
रूप वड़ा ही साधारण हो गया । 


(5) ये लोक-कथाएुं विभिन्न प्रदेशो मे लोक-मानस मे इतनी रच-पच 
गडं कि उनकी प्रेरणा का खरोत बन कर स्थानीय तथा लौक्तिक कथाओं के सृजन 
मे अत्यन्त कारगर सिद्ध हो गई, तथा ये ेसी कथाओं के सृजन के लिए भी प्रेरक 
बनीं" जिसका मूल कथा से सम्बन्ध ही विच्छेद हो गया । 

इन उपादानं में से प्रथम के आधार पर हम अनुमान कर सक्ते दै कि 
परासेतिहासिक काल के मानव के मानसिक धरातल के कोमलं भावों को प्रकृति 
के विभिन्न मनमोहक तथा चित्ताकपंक व्यापारो ने अपनी अलीकिकता तथा 
शत्रितमत्ता से भवश्य चमत्कृत. क्रिया होगा तथा उत्ते उन व्यापारो मे किसी 
व्रिचित्र शवित का आभास हुआ होगा, जिससे वह भाव विह्वल, श्रद्धानत, भावुक 
या संत्रस्त होकर कल्पनालोक मे विचरने लग पड़ा होगा, जिससे वह्‌ कुछ 
गाने या कटने के लिए विवश हो गया होगा । बस यहीं लोक साहित्य का श्री 
गणेश होगा । उसके सामने विभिन्न प्रङृति-तत्त्व या तो देव रूप मे उभरे होगे या 
मात्र मनोरंजन के विविध साधन । प्रकृति के उन व्यापारो मेँ ही देवताओं के 
चमत्कारी कृत्यो की कथानं के वीज वोए गए होगे जिनसे एसी लोक-कथाओं 
का सृजन हुआ होगा । परिणामतः उषा, अरुण, सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि 
विविध प्रकृति-तत्त्व लोक-कथाओं में देवताओं के ल्प में चित्रित फिये जाने लगे । 
इन देवों के राजा इन्र का शतु वृत्र दानवल्प में चित्रित हुभा। आगे चलकर ` 
पुराणों में यह भी देखने को मिलताहैकि ब्रह्मा के चार मानस पुत्र थे भौर 
कुन्ती के चार पुत्र विना यौन-सम्बन्ध के उत्पन्न हए थे तथा कई स्थानों मे स्प 
तथा भानव सभी का पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के रूप में सम्बन्ध स्थापित होने 
काभी वणेन मिलता है । निस्सन्देह इस प्रकार के उपाख्यानों ने लोक-कथाओों ` 
को भी अपने प्रभाव से अटता नहीं रहने दिया । देवताओं से सम्बन्धित उन 
लोककथाओं मे प्रेम, दया, परोपकार, दान अदि सभी तत्त्व भी यथा आवश्यक 
एवं यथा स्थान भपना-अपना स्थान ग्रहण करते गए । इस प्रकार की लोककथाओं ` 
के आदिल्पमें यदि इन्द्र तया उषा के प्रेम-सम्बन्ध तथा वृत्र द्वारा उवा को 
बन्दिनी वनानि तथा इन्र दवारा वृत्र को न्ट करके उषा को चुड़ाने की तथा वृर 
को पराजित करने के लिए अग्नि जादि अन्य प्रकृति-ततत्वो के दैवी रूपों के द्वारा ` 
देवराज इनदर की सहायता करने की कपना की गड थी तो कोई अनुपयुक्त वातः ` 
नहीं थौ । लोक मानस भे ती कल्पना उसकी मौलिकता की परिचायकं ह 1. 








स्पष्टटहै कि उस आदि काल के जन-मानस में ज्र इस प्रकार की कल्पनाः 
उभरी होगी तो उसके पीछे लोक-कल्याण कौ भावना ही प्रमृख रही होगी ।* 
प्रकृति-तत्वों के साथ इस प्रकार के उपास्य तया उपासक सम्बन्धो की परिकृल्पन- 
के विनानतो आदि मानव लोक-कल्याण की आशाही कर सकताथा मौर न: 
ही वह अपनी बौद्धिक एवं मानसिक भाव-भूमि को परितुप्त करने के लिए कोई ` 
अन्य साधन जुटा सकता था, जिससे उसे आत्म षन्तो तथा शान्ति भी प्राप्तः 
होती गौर मनोरंजन भी । 

लोक-मानस की इस प्रकार की उद्भावनाओं का यह सुखद परिणाम हुआ ` 
षि बाद मे लोक-कथाओं के इसी प्रकार के विखरे तंतु जुड-जुड कर तथा परिष्कृत ` 
होकर वैदिक उपाख्यानों के रूप मे विकपित हुए ओर भारतीय संस्कृति के अमर 
प्राण बनते गए । चाहे वह्‌ इन्द्र ओर उषा का उपाख्यान हो या सरमा ओौर पाणि 
का, यम-यमी संवाद हो या इन्द्र ओर वृत्र तथा शंवर आदि के युद्ध का वृत्तान्त. 
हयो, सब एक ही सांस्कृतिक सरिता की विभिन्न लहर थीं । युगो तथा वर्वो के 
अन्तराल के पश्चात्‌ इस प्रकार की लोक-कथाओं के नायक-नायिकाएु इन्दः सूय, 
उषा, सरमा, वृत्र भादि कै स्थान पर धीरे-धीरे राम, कृष्ण, बलदेव, सीता 
राधा, रावण, कंस आदि बाकर इन कथाओं मे नायक नायिक्रा तथा प्रतिनायक 
आदि के रूपमे आ विराजे थे। परन्तु, यहाँ यह महेत्वपूगं तथ्य भी विचारणीय 
है कि वैदिक तया पौराणिक साहित्य के माध्यम से विकित हृदं इस प्रकार की, 
लोककथाएं अव लोक कथाएं न रहकर शिष्ट वगं की सम्पत्ति बन चक्री थीं। 
उनके ठचि का आधार भले ही आदि मानव की कल्पता-प्रसूृत कथाएं ही रही हों 
परन्तु मव उनमें लोक-कथा-तत्व के बीज अत्यन्त प्रच्छन्न अवस्था मे विद्यमान 
थे । इसके विपरीत लोक-कथा के विशुद्ध मौलिकं रूप के ललोत तो लोकमानस मे 
ही विद्यमान ये, जो युगों-युगों से उनकी कल्पना से प्रसूत होकर अपनी अक्षुण्ण ` 
धारा में बहते चले गए भौर अपने आयामो में प्रकृति के सभी तत्त्वो को सम्भाले ` 
ही नहीं रखते गए अपितु युग प्रवाह के बावजूद लौकिक परम्पराओं, रीति-- 
रिवाजों, सभ्यता तथा संस्कृति के तत्त्व भी आ-भाकर समय-समय पर्‌ अलिखित ` 
रूप मे ही उनके साथ जुडते गए । इस प्रकार लोक-कथा-साहित्य का भण्डार 
निरन्तर समृद्ध होता चला गया । 

इस प्रकार के लोक-कथा साहित्य के अत्तिरिक्त समय-समय पर अपनेः 
समकालीन समाज के परिवेश से प्रभावित एवं प्रेरित होकर भी कई लोक-कथाणए ‡ 
उद्भूत हुई परन्तु वे भी अन्ततः उसी समृद्ध भण्डार का अभिन्न अंग बनती 
ग । 

: इसी क्रम में मूल पैशाची प्राकृत मे गुणादृय द्वारा दूसरी एताब्दी ई० पू०~ 

म रचित या सम्पादित “बडकह" (वृहत्‌ कथ) जिसके आधार पर सोमदेव भटः 
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ने कथो सरित सागर" तथा क्षेमेन्द्र ने “वृहत्‌ कथा मंजरी की रचना की धी, 
भी लोककथाओं का लोकभाषा (पैगाची प्राकृत) मे सम्पादित या रचित विशाल 
संग्रह-प्रंय था । इस संग्रह को तंयार करके गुणादय ने निस्सन्देह अपने समकालीन 
समाज काही नहीं अटितु आने वाली पीटियोका भी जो उपकार क्रिया था वह 
कल्पान्त तक स्मरणीय रहेगा । यदपि दुरभाग्यसे गुणाद्य कौ यह महत्वपृणं 
कृति अव उपलब्ध नहीं दै तो भी 'वृहत्‌-कथा मंजरी" एवं कथा सरित्‌ सागरः 
के माध्यम से इसके महत्व का स्वतः आभास हो जाताहै 1 वृहत्‌ कथा के 
आधार पर तैयार किये गये ये दोनों ग्रंथ-रत्न लोककथाओं के ही शिष्ट संस्करण 
ह । इनसे प्राचीन भारत के जनमानस की लोक-साहित्य के प्रति गहन अभिरूचि 
एवं अदूट निष्ठा का परिचय स्वतः हौ जातादहै । सम्भवहैकि पैशाची प्रकतं में 
रचित गुणाढ्य की इस महत्वदूणं रचना के समान तत्कालीन भारत के अन्य 
` प्रदेशों में व्यवहृत प्राकृतो मे भी इस प्रकार के कथा-संग्रहु तयार क्यि गए हों 
तथा वाद मे अपश्रश भाषाके विविधलूपोमेभीरेसे प्रयास क्ियेगएहां 
परन्त॒वे भी वाद में वृहत्‌ कथा के समान दही कालकवलितहो गए हौ, अन्प्रथा 
डोगरी तथा अन्य प्रदेणों के लोक-कथा-साहित्य के क्रमिक विकास के इतिहास- 
त॒ मौर स्पष्टता से पकड़ पाने में इतनी कठिनाई का साभना न करना पड़ता । 
परन्त, इसके वावजद लोक-कशा साहित्य के अध्येता एवं भनुसन्धित्सु को निराग 
होनि की आवश्यकता नहीं है । उसे निष्ठा के साथ अपनी साधना में प्रयत्नशील 
ना चाहिए । उसे तो इनके संग्रहीत समग्र भण्डार को सामने रखकर इन 
कथाओं का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करते हुए अपने अध्ययन की दिशाएं दृढ 
` निकालनी चाहिए । डँ सत्येन्द्र का यह कथन इस संदभं मे पथ-निर्देण करनेके 
` लिए महृत्वपूणं भूमिका निभा सकता है- लोक वार्तामे हम किसी न किसी 
खूप मे क्रिसी प्राचीन युग को्ञाकता हुआ देख सकते हैँ । वहु कहानीकार को 
मौलिक कल्पना नहीं होती वरन्‌ किसी प्राचीन कल्पना का रूपान्तर होती हे 
मौर उसके विविध निर्माण तन्तुओं मे ठेमी अद्भुत असम्भावनाओं का समाविश 
होता है करिवे किन्हरीं अन्य तत्त्वों की व्याख्याकर द्वारा ही सम्भावना का रूष 
रहण कर पाती है। इन लोक वारतीओं के कथा-तत्वों को समन्ञने के लिए उनमें 
क्रते हुए रहस्य का उद्घाटन करना आवश्यक होता है । 
डं ° सत्येन्द्र का यह कथन स्पष्ट रूप से एक महत्वपूण्ं॑विन्द्‌ की ओर 
णारा करता है । वह है लगभग प्रस्तुत लेख का विषय, अर्थात्‌ इन लोक-कथाओा 
को वैज्ञानिक विष्ण तथा वर्गीकरण करक दनक्री सहायता से नृवांशिक-विज्ञान 
(^ ०72०1089) का अध्ययन । इसी तथ्य की पुष्टि डोगरी-लोक-साहित्य के 
निष्ठावान्‌ मध्येता ओम गोस्वामी के इन शब्दोसे भी होती है--“कथाओं के 
इस प्रवाह नेः मनुष्यता को धीरे-धीरे प्रगति की सीढी पर एक-एक पण आगे 
चाया है मनुष्य प्राचीन कालं विचारों भौर कथा-कलाःकी जो प्रगत्ति करता 














रहा है उसे पूरे संसार कौ मानवता तक पहुंचाने के लिए इसका महत्वपूणं ` 


योगदान रहा ह । (नागवनी की भूमिका) 

उव्त विष्टानों की इन स्थापनाओं के आलोक में जव इन्द्र, अग्नि, उषा, 
सरमा, पणि, वृत्र आदि के वारेमें प्रागेतिहासिक काल के मानव की लोक- 
कल्पना मे जो कटानियां जन्मी थीं वे अपने करई ल्प बदलती हुई देशकाल कौ 
सीमाओं को लाँवकर हमारे तक्र पहुंची दँ ओर यह भी प्रमाणित हो चुका कि 
एसी कई कथाएं फिसी न किसी रूप में अलग-अलग देशों में पहुंच कर अपने 
मौलिक बीज-विन्दुओं को सम्भालते ्ुएु भी उस-उस देश की परम्पराओं तथा 


परिणो के आधार पर विविध रूपों में विकसित हुई है । उन सव रूपों के. 


तलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो सक्रताटै कि उन सभी रूपों की कोई 
एक-एक कहानी ही रही होगी । राजा भोज, कृष्ण ते नारद, एूलवती नारद 
मनि, जैसी लोक-कथाएं अवश्य ही भारत के विभिन्न प्रदेशों की लोक्र-कथाओं 
में विभिन्न रूपों मे प्रचलित होगी । इनके अतिरिक्त डोगरी नोक-कथा कूम्बं दा 
मेला" तो इग्गर प्रदेशमेंहीदो रूपों मे ओर शनिग्रह तीन रूपो में प्रचलित है। 
सम्भवतः इनके दोनों या तीनोंया कोई एक रूप भारत के दूसरे प्रदेश से 
आयातित हों! इस प्रकार की लोक कथाओं का अध्ययन विशेष कर तुलनात्मक 


पद्धति से करने से निष्चय ही हमारे लिए रोचकं सामग्री उपस्थित करता है । 


दूस प्रकार की लोक-कथाओं के अध्ययन के समय हमारी विवेकशीलता जितनी ` 


नीर-क्षीर न्याय पर आधारित होगी हमारा विश्लेषणातमक अध्ययन भी उतना 
ही तकं संगत तथा वैज्ञानिक होगा । डोगरी-लोक-कथाओों कै अध्येता को तुल- 
नात्मक दृष्टिकोण अपनाति हए इनका वर्गीक्रिरण तथा विश्लेषण करके इनके 
अध्ययन की सीमाएं निर्धारित करके आगे बढना होगा । इ१ विषय मे अध्येता 
का दृष्टिकोण जितना वैज्ञानिक एवं तारिक होगा उतना ही सुखद परिणाम 
सामने आएगा । 

कई प्राचीन मूलकथामों के साध समानता रखने वाली डोगरी लोक-कथाओं ` 
के विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन से लोकमानस कौ लोर-मगल कौ भावना 
के उत्तरोत्तर विकास क्रम का आभास भी मिलता है । "कथा सरित सागर में 
वणित अशोक ओर विजय दत्त शीर्षक कठानी का डोगरी लोक-कथा फंसला' 
के साथ तुलनात्मक्र अध्ययन करने से यद तथ्य सामने आ जाता है । "कथा सरित 
सागर' की कहानी का अशोक दत्त फंसला' डोगरी लोक कथा मे आकर चार 
राजकमायों के रूप में विकसित हो जाता है । इसके विपरीत लोक-म।नस की 
्ावनानकल न होने से उशी कथा का एकं अन्य चरित्र विजय दत्त फप्ला 
डोगरी लोक-~कथा मे अपना स्यान ही खो बढता ह। 


दसी प्रकार (कथासरित सागरः में वणिंत हरिशर्मा ामक्‌ अनपडढ्‌ ब्राह्मण ` 
= कहानी डोगरी लोक-कथा सादित्य मे आकर श्रं पन्ता की कहानी नाम 


स्॥ 
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से प्रसिद्ध हो गई । इसमे (कथा सरित सागर'का हरिणं त्रिधा पन्त' तथा 
` जिह्वादासी जिन्दड़ी नौकरानी बन गड है) इसी प्रकार मणि-माणिक्य की चोरी 
के स्थान पर नौ-लक्वे हार की चोर आदि का वर्णन है । इस प्रकार के परिवतेन 
दो विन्द्भों की ओर इशारा करते हँ -लोक-मानस की मौलिक सूत्-वृक्ष एवं 
ग्गर्‌ प्रदेश के परिवेण की मांग । इस प्रकार के उदाहरण से यह्‌ भी स्पष्टहो 
` जातादहै कि लोक कथाकार के सामने अपने समकालीन समाज की मनोनुकूलता 
तमी तृप्ति करनी भी अभीष्ट थी। इसीलिए उसे मूल कथा में इतने परिवर्तन 
` करने पड़ । निश्चय ही इस प्रकार के सभी उदाह्रणों को एकत्र करके उनके 
दुलनातमक अध्ययन की नितान्त आवश्यकता है । डोगरी लोक्कथाओं के "जिया. 
उन्दे दिन फरे' नामक्र अष्वे भागकी भूमिका में इसके सम्पादक ओम गोस्वामी 
ने इस ओर लोककथा साहित्य के अध्येता का ध्यान आष्ृष्ट करके महत्व- 
` पूणं काये क्रियाहै। 


लोक कथाओं के सृजन मे डाँ ° सत्येन्द्र द्वारा वतलाए गएु ये चार उदेश्य 
डोगरी लोक-कथाओं के वर्गीकरण तथा विभ्लेपणात्मक अध्ययन के लिएभी 
अत्यन्त कारगर ह-- 


(1) मनोरंजन जथवा मन वहलाव (2) शिक्षा अथवा उपदेश तथा 
-त्रतविषयक कहानियां (3) व्याख्या (4) वाणी विलास । 


जसे कि पूवं पृष्ठो मे स्पष्ट किया जा चुका है कि मनोरंजन अधवा 
मन-बहलाव तो इन लोक-कथामों का प्रधान उदेश्य रहता ही है, परन्तु दूसरा 
` उदेश्य अर्थात्‌ शिक्षा अथवा उपदेश ब्रत आदि का मनोरंजन के साथ समन्वय हो 
जाने से सम्बन्धित लोक कथाओं का परिष्कार भी हो जाता है ओौर वे भौर अधिक 
 प्राणव॑त भी हो जाती ह । तीसरा उदटेष्य प्रथम दोकाही पूरक वन कर आता 
है। चौथे उदेश्य अर्थात्‌ वागी-विलास के अन्तगंत सौन्दयं तत्व की प्रधानता 
रहती है । चुटकले, कहावत, पहैलियां आदि इसी को संवारती-सजाती है । करई 
कहावतें एवं मुहावरे अपने में इतने पूणं होते है करि उनमें गागर मे सागर वाली 
कहावत चर्तिार्थं होती है, अतः कभी-कभी उन्हे ही कहानी मान लिया 
जाता है। 


इनके अतिरिक्त लोक कथाओं के कथानक्र का अपना अलग उदेश्य भी हो 
` सकता दै । इष उदश्य के अनुसार ही कहानी का स्वभाव बनता है । अपने 
सान कै कारण ही लोककथाएु कू अलौलिक तत्वों से अलंकृत हो जाती है, 
जिनमें ये कथाएं कई चमत्कारिक गुणों से भर जाती दै ओर तव यद्यपि इनमें 
इस लोक कौ वातं नहीं होतीरहैतोभी वे अपनी पारलौकिक विरशेषताओं के 
कार्ण हमारे लिए श्रेष्ठ मागं दन का कामं करती ह एवं इसीलिए हमारे हृदयो 
मे उनके लिए बड़ मादर का स्थान होता दै । हम एेसी लोक-कथाओों को पद्ते 





समय अत्यन्त भाव-विभोर होकर अपने आप को कछक्षणोंके लिए किसी 


विचित्र लोक म विचरण करता हु अनुभव करदे लग ` जाते । या इनके 
विपरीत कृ कटानियों में मानो अन्य लोकों के देवी-देवता तथा अन्य दिव्य 
शितया धरती में आकर विचरण करने लगती ड जि नस नी इनके कथानक में 
चमार भाजातादै, जो हमारे आदर का स्थान बनतादहै। ये दोनो प्रकार की 
लाक कथाएु धमं प्रधान गाथाओंकौश्रेणीमें रली जा सकती हं । जो केवल 
धरती के सुख-दुख, ई्ष्या-देष, प्रेम, संयोग-वियोग, जन्म-मत्य आदि तक ही 
सीमित रह्‌ कर केवल -उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती ्ै। एेसी कहानियां शुद्ध 
खूप से इसी धरती की थाती होने से इसी धरती. क लोक-जीवन का वास्तविक 
प्रतिबिम्ब हुजा करती हैँ । डोगरी लो्कंकथाओं के विशाल भण्डार में इस प्रकार 
की अनेक कथाएं विद्यमान हैँ । उदाहरण के लिए “सनैर ते जट, (स्वणंकार ओर 

जाट) इक ही विल्ली' (एक थी वित्ली), जुलाहे दे घर चोर, (जुलाहे के घर 
चोर) इत्यादि कथाओं को लिया जा सकता है 


उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के भालोक मे हम डोगरी लोक-कथाओं के समग्र 
संग्रहीत भण्डार का विष्लेषणात्मक दृष्टि से वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तत करते के 
लिए उसे शित्प-विधान तथा व्रिषयों के आधार पर निम्नलिखित ग्यारह भागों 
से विभक्त करके अपना अग्रिम मागं प्रणस्त कर सक्ते है - 


(1) धमं गाथाएु (2) पशुपक्षी सम्बन्धी अथवा पचतन्त्रीय पद्धति पर 
लिखी लोक कथाएं (3) परियों से सम्बन्धित लोक कथाएं (4) राक्षसो तथा 
जादु-टोने से, डाकिनी से सम्बन्धित लोक कथाएं (5) ऋषि-म्नियों तथा साध- 
फकी रों से सम्बन्धित लोक कथाएं (6) नागो-सर्पो की लोक्र कथाएं । (7) पराक्रम 
वीरता कौ कथाएं (४) वुज्ञौवल सम्बन्धी कथाएं (9) कारण निदेशक कथाएं 
(10) निरीक्षण गभत लोक कथाएं (11) बाल-कथाएं तथा (12) राजा 
-विक्रमादित्य से सम्बन्धित लोक कथाएं । 


मियकों से सम्बन्धित सभी (क) धमं गाथाएं (1491701० &न्धा] ऽ०त€) 
(ख) लोक कथाएं तथा (ग) वीर गाथाएं (प्रलः०० 78155) प्रथम प्रकार 
की कथाओं की श्रेणी में आती है । समी धमं गाथाओों मे हम इग्गर की सस्ति 
-के स्पष्ट चित्र देखते ह । 
विधाता, दीवाली कौ कथ, शिवे दी मैह्‌.मा (शिवजी की महिमा), महादेव 
भगती ते धुस्ती (भक्ति मौर गृहस्थी), आदि लोक कथाएं धमं गाथाओं के “क 
उपभाग में रली जा सकती है । सच्चा-चोर, एफूलवती, णनि ग्रह, इत्यादि लोक 
कथा उपभाग ख के अन्तगंत रखी जा सकती हैँ तथा कुज-चंचलो, बलि, पीर- 
बाला, भिटृढा पीर आदि लोक कथाएं उपभाग “गः के अन्तर्गत आ सकती है। 


ब्राह्मण ते ब्राह्मणी व्राह्मण भौर ब्राह्मणौ), जंगली-बतसां (जंगली वतसे), 
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ढोल बादशाह. सुनने दा तोता (सोने का तोता). कागभाषा, नीलस्र आद लोकः 
कथाएं भाग दो के अन्तगंत आती हें । 


सोहन परी, राजा मदनते मालती परी (राजा मदन ओौर मालती परी), 
लाल परी ते ओह्‌.दा मेह ल इत्यादि लोक कथाएं तृतीय भाग के अन्तर्गत रखी 
जा सकती है 1 

राक्श मामा (राक्षस मामा, रावसी रानी (राक्षसी रानी), सुदही (सुद 
राक्षस), दृण्डी रासक, प्रेत, भूत ते प॑त, जादू दी तलुजआार (जादू की तलवार), 
कंड्‌ भाई आदि लोक कथाएं भाग चार के अन्तगंत रखी जाती हैं| 


परम ज्ञानी, नारद जी दा व्याहूःईनारद जी का चिवाह्‌), स्वगं कुन जन्दा 
(स्वगे में कौन जाता दहै?) । मधुपीर, सच्चा भगत (सच्चा भक्त) आदि लोक 
कथाएं हेम भाग पांच के अन्तगंत रख सक्ते है । 


सप्प ते उडंड्‌ (सपं ओर मेंढक), नागव्रनी, राजा वासके दा वैस कियां 
चले ? (राजा वासुक्रि का वंश कंसे चला 2), इच्छाधारी सपर (इच्छाधारी 
सपे)" भैड नाग मादि लोक कथाभो को हम छठे भाग के अन्तगंत रख सकते है । 

चुप्प भली (चुप्पी भली), मरासी भाई आदि लोक कथाएं सातवे भाग के 
अन्तगेत रख सकते हैँ । जुलाहे दे घर चोर (जुलाहे घर चोर), पज भरजाइयां ` 
(पांच भरजाइयां), वहंडग्वाल ते शाह्‌, कूत्थे मेरा वुंडू-मुंड्‌ कटोरा (कहां है मेरा 
घुंड्‌-मंड्‌ कटोरा), आदि लोक कथाएं भाग भाठ के अन्तगंत आती दहै । करनी- 
भरनी, भावी दा मीह्‌ना (भामरी का ताना), पठान ते सेठ (पठान भौर सेठ) आदि 
भाग नौ के अन्तर्गत रख सकते हैँ । 


जैसा करो वैसा भरो, सनैर ते जद (स्व्ंकार ओर जाट), यू दा मजा 
(जूठ का मजा), लोभी स्वल (लोभी वृक्ष) आदि कथाएं दसवें भाग के. अन्तत ` 
अती है । 

भाई खरवदटु, नेकी दा फल (नेकी का फल), तोता ओर इक ही बिल्ली. 
(तोता भौर एक थी बिट्ली) आदि लोक कथाएं ग्यारह भाग के अन्तरगत 
नाती है1 

धन्त राजा विकरमाजीत (धन्य राजा विक्रमादित्य) । (बनें दियां मिजशं 
(वन की मंजरिर्या), नक्के दी नकेल, धनन राजा विक्रमाजीत (धन्य राजा 
विक्रमादित्य) आदि लोकं कथाएं उधर्युक्त वर्गीकरण के वारहवे भाग में 


मती दै। 


ऊपर द्यि गए विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यदि समग्र 
-कथा-सादित्य का इस प्रकार वर्गीकरण किया जाएं तौ महत्वपृण 


न्क 











यह्‌ वर्गीकरण भ अन्तिन नहीं हो । इन वार भागों के अगे भौर उपभाग किये 
जाने की सम्भावनासे भी हेम इन्कार नहीं कर सकते । इन कथाओं के वर्गीकरण 
एवं विश्लेषण करते समय हमारा दृष्टिकोण जितना वैज्ञानिक होगा हुम लोक 
कथाओं की इष अमर सास्किक विरासत के साथ उतना ही अधिक न्याय 
वरेगे । इसके साथ ही हमें इन लोक-कथाओं का ययवावञ्यक तथा यथासम्भव 
भारत के अन्य प्रदेशों की लोक कथाओं के साथ तुलना करने के लिए भी सजग 
रहना होगा । यह्‌ कायं यद्यपि कष्ट साध्य है परन्तु लोक साहित्य के साने तन्तु 


पकड़ने मे यह कायं नितान्त सहायक सिद्ध हो सकता दे । 


एवं च तुलनात्मक अध्ययन भावात्मक एकता की दृष्टिसे भी वड़ा कारगर 
है । तुलनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत हम उत लोकं कथाओंकोभीले सकते 
जो विदेशों से भायातित होकर हमारे लोक साहित्य का अभिन्न अंग बन गई हुं । 
तुलनात्मक अध्ययन से ही हम यह जान सकते हैँ फ कौन-सी लोक्र कथा एक 
प्रदेश से चलकर भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करती हई योडे-बहुतः 
परिवतंन के साथ उन-उन प्रदेशों के कथा-साहित्य का अंग बन गई है । उसके 
उस रूप परिवतंन से नतो उसकी रोचकता में कमी आई है ओर न ही उसकेः 
भाव-सौन्दयं में । एेसी कथाएं भावरंजक कथाभों की श्रेणी मे आती है। आज 
जबकि भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोक साहित्य के संकलन तथा सम्पादन 
(डोगरी कथा-साहित्य को मिलाकर) का काम तेजी से चल रहा है तथा कतिपय 
विद्धान्‌ उनका विष्लेषण करके उनके वज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन की ओर 
वृत्त हो रहे दै तो भी डं° सत्ये जसे अधिकारी विद्वानों द्वारा बतलाए गए 
संद्वान्तिक तथा प्रयोगात्मकं पद्धतियों के आधार पर अभी भी अपेक्षित कायं 
करने की नितान्त आवश्यकता है । 


[ 
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कश्मीरी लोक-कथाएं : संक्षिप्त मूल्यांकन 


{1 अजु नदेव मजवूर 


लोक साहित्य वह निधि दै जिसमे मानव के विकास का करम परत-दर- 
-परत छिपा हुमा है । इम साहित्य मे लोगों की कामनाओं, उनके क्रिया कलापं 
त्तथा कल्पनाओं का एकर महान संसार वसा हुमा है । इस साहित्य मेँ कथाओं का 
-आग सवसे अधिक है । कोई भी समृद्ध भाषा लोक-कथाओं से खाली नहीं । 


उन्नीसवीं जतान्दी के आरम्भ में लोक-साहित्य पर कायं करने की रवि 
उत्पन्न हई 1 उसके ` दवारा समाज शास्त तथा मानव जीवन को समज्ञने की 
खोज शुरू हुई । प्रसिद्ध भाषावेज्ञानिक मिस्टर गोमन ने इस बात की साक्षी 
दी की लोक-साहित्य दारा प्राचीन युगके लोगों के रस्मों रिवाजों तथा 
द्ा्निक-विश्वासों का पूरा व्योरा मिलता हि।' इन ही दिनों अमेरिका मे लोक- 
साहित्य सोसाइटी का गठन हुआ ओर 1889 &० मे लोक साहित्य से दिलचस्पी 
रखने वाले विद्वानों ने धैरिसः मे एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया 
ओर इस मे उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे लोक-साहित्य के अध्ययन 
करा आन्दोलन चला ओर सारे देशों मे फल गया। योर के कुछ देशो मे इस 
ससादित्य द्वारा शिक्षा देने में सहायता ली गई । 


आज लोक कथामों का भण्डार इतना विस्तृत हैक्रि इसके बारेमे 
-असंख्य पुस्तके लिखी गई दै । रूष मे इस साहित्य पर काफी काम हुजा-दै। 

भारतवर्षं विचित्र जीव जन्तुओं, प्राकृतिक छटाओं तथा जन सभ्यताओं का 
द्देश रहा दै अतः इस देण की लोक कहानियां अपना एक अद्भुत र्ग लिये हुये 
सामने आती है । इस देश ने योडी-सी कथा को नहीं अपितु कथाभों के सागर- 
कथा सरित सागर--को जन्म दिया है । पंचतन्व की कहानियों का अनुवाद्‌ अरबी, 


` जर्मन, लातीनी, यूनानी, जापानी, चीनी, फरंसीसी, जतालवी, रूसी, स्वेजी 








स्तथा अग्रजी भाषाओोंमे हुमा है। 
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अरबी भाषामें कथाओं की प्रसिद्ध पुस्तक “अलिफ लंल'' के सम्बन्ध मे 
पूर्वी भाषाभों के योस्पी विद्वानों में से थियोडोर नोडकी' (1836-1930); 
दिगोजी 7९६०८} (1836-1909) तथा “शाविन ओर” ओस्टृप' की राय मे 
'अलिफ लैल' की अधिकतर कथायें संस्कृत तथा फारसी भाषाओं सेली गई हं। 
यही कारण है कि 'धलिफ लैल' की कथाओं मे विह, शृगाल, हाथी तथा सोर 
आदि पक्षियों का स्पष्ट वणंन आता टै। 

भारतवषं की मौलिक लोक्त-कया्य पारसी तथा अरबी व्यापारियों द्वार 
एथिया ओर योस्पके देशों मेले जाई गर्द । "कथासरित सागर" इस देशकी 
वह॒ नाहिस्यिक निपरि दै जिस पर हम गवं कर सकते है । इस पुस्तके 
मे वणित कथाओं की शैली इतनी रोचक दै कि आज भी लोग इन्हे 
बड़े चावसे सुनते हैं । कछ वपं पूर्वं जव कथा सरित सागर के एक भाग वैताल 
पच्चीमी पर आधारित कश्मीर के भूतपूवं नाटककार अलीमुहुम्मद लोन ने! 
ताटकोंका एक विशिष्ट सीरियल रेडियो के लिए लिखा तो सवंसाधारण में 
यह सीरियल इतना लोकप्रिय हृभा करि कथाओं मे आये राजाओं आदिके 
नाम प्रत्येक व्यक्ति को कण्ठस्थ हो गये 1 इस का स्पष्ट कारण था कथाओं की 
उक्कृष्ट लैली ओर वर्णन का विचित्र ढंग । कथा सरित सागर की कहानियो 
म जो नाटक्ीय अन्दाज मिलता है वह्‌ लेखक की विद्रत। तथा कला-कौणल का 
पता देता द्ै। भारतीय कथाओं का यह विणाल सागर भारत की प्रायः सभी 
भाषाओं मे अनूदित हुआ ह । इस का अंगरजी भनुवाद संसार भर के पुस्तकालय 
मे प्राप्य है । 

कश्मीर अपनी भौगोलिक विलक्षणता के कारण हर चीज मं विलक्षणः 
र्हादहै। षहीकारणदहै किं यहांका लोक साहित्य भी अपना एक अलग अंदाजः 
ओर लहजा लिये हुए है । 1887 ई° मे जे० एच ० नोल्ज म कश्मीरी लोकः 
कथाओं को सर्व प्रथम एकत्र करके प्रकाशित क्रिया । वे इस कायं के लिए 
गांव-गांव घृत ओर काफी परिश्रम के पश्चात्‌ इन कृथाभों को संग्रहीत किया ५ 
इस संग्रह का नाम “फोक टेल्ज आंफ कश्मीर हे । इमे 64 कथायं सम्मिलित 
है । 1886 मे डौ स्टाइनने हातम तेली से जः उत्तरी-कश्मीर के रहने वाले 
ये कछ लोकं कथायं सुनीं ओर उन्हे उसी लहजे मे रोमन लिपि में अंग्रेजी 
अनुवाद सर्हित प्रकाशितं कराया । हातम्न टेल्ज॒ नाम कौ यह पुस्तके 1917. 
ई० मं प्रकाशित हुई ओर अव यह पुस्तक क्‌ पुस्तकालयों में ही उपलब्ध है ।* 
इस पुस्तक मे ग्यारह कथाये संग्रहीत हैँ) इसमे गोविन्द कौल तथा ग्रियरसन 

होदय के अलग-अलग लहजे मिलते है । हातम के कथा कहने का अन्दाज काफी 

रोचक था उसे सुनने के लिए सैकड़ों लोग उसके इदं गिदं एकतर हो जाति थे 
वीच-वीच भें आगे कवित्त गाकर पढ़ जाते थे । 
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1955 ई० में लाल श्ल पञ्लिकेणंजः ने पशि थेर' (फुल जडी) नाम 
का लोक-कथा संकलन प्रकाशित किया । इस का संकलन नूर मुहम्मद 
रोशन नेकपा 1 इस मंतीन कथायं संग्रहीत है । इसी प्रकार 1961 मं 
प्रोफेसर एस० एल० साधू ने एक ओर संग्रह प्रकाशित किया । 


1961 के पश्चात्‌ 1972 में जम्मू व कश्मीर कल्वरल अकादमी द्वारा 
हाक जैनगेरी' ने लोक कथाओंका प्रथम संग्रह्‌ (कर्मीरी भाषा में संकलित 
करिया । इस प्रकाशित संकलन मे 39 कहानियां सम्मिलित की गईदहें। 
इस क्रम का दूसरा संग्रह 1973 मं प्रकाणित हुआ, इस का संकलन मुहम्मद 
अहसन चे किया, इसमे 53 कहानियां सम्मिलित हैँ । तीसरा संकलन जो माच 
1974 में प्रकाशित हुभा, भी इन के ारा ही संकलित हुआ । इन कहानियों को 
भिन्न लेखको ने इकट्ठा किया । इस के पण्चात्‌ इम क्रम मे भूतपूर्वं सोमनाथ 
साधू तथा श्याम लाल परदेशी ओर मोतीलाल साकी हारा दो संकलन एकत्र 


-कराके कल्वरल अकादमीने छाया कराये । इन कथा संग्रहो के सम्बन्धमें एक 


वात अवश्य कि इनमें यहांकी मौलिक लोकं कथायं कम मिलती दहै ओर 
इन की अपेक्षा कु सौ वषं पूरव वनी कथाये अधिक मिलती ह । दौ वपं पूं 
पाकिस्तान में 011८ 72165 ° 1९०7017 करमीर की लोक कथायं नामस 
जो पुस्तक छपी है उसमें मौलिक लोक कथाओं को ही स्थान दिया गया दहै । 


पाश्चात्य देशों मे लोक कथाओं के संकलन का कायं वैज्ञानिक स्तर पर हुआ 
है । वच्चो लिए लोक-कथाभों के जो विदेशी संग्रह देखने को मिलते हवे वहत 
ही सुन्दरच्पे ह ओर उन्हे चित्रो द्वारा सजाया संवारा गया दै । किन्तु कष्मीर 
ञं इस प्रकार काकोई कायं दृष्टिमें नहीं आयाहै। असल मे अग्रजी माध्यम 
के स्कूल इस ओर कोई रचि नहीं दिखा रहे ओर इस प्रकार नई पीटी अब अपनी 
प्राचीन लोक-कथाओों के अनुपम साहित्य को भूलने लगी दै । 
"मूल्यांकन : 

कश्मीरी लोक-कथाओं का आधार सामाजिक भी है ओर एेतिहासिक 
-ऊी । मनोरंजन मानव के लिए अत्यंत आवश्यकं रहा है उसके जन्म सेटही। 
जवर लिाईका माविष्कार नहीं हुमा धातव भीलोग कथाओं को मौखिक 
खूप से सुनते थे ओर उनका आनन्दलेतेथधे। गांवमं जो दूर-दुर फले हृए थे 
शीतकाल कौ दारुण रातं काटना कठिन होत। था अतः चार-चार पांच-पांच 
घरों के लोग एक वड़े कमरे मे सायंकाल एकत्र होते ओर कथाकार को आदर 
सहित कोई कहानी कहने का आग्रह करते । कथाकार एक रोचक क्रम से कथा 
सुनाता जोर कभी-कभी कटान सुनते-सुनते आधी रातदहो जाती थी किन्तु 
कोई व्यविति उठनेकानाम नलेता था। आधौ रातकोजव कोई खिड़की 
खोलता तो बाहर्‌ बफं की चादर फली होती धी गैर कहानी के रस मे किसी 


करो इस काभान तकन होता था । कथाकार को आदर की दृष्टिसे देखा जाता 
-या। प्रायः हर घरका कोईन कोई बुजुगं व्यविति कहानी सुना सकताथा। 
इन कहानियों मे लोक कहानियां ही रहती ओौर यह कथाये एक पीढी से दूसरी 
तक चलती रहतीं । यह कथायं कहां से भाई इस सम्बन्ध में कछ ठीक से कहना 
किन ह । कहानियां बनती रहीं ओर चलती रहीं । कहा जाता है कि कई 
कश्मीरी कथायं मध्य एशिया की लोक-कथाओं से मिलती-जुलती हैँ । कहानियों 
के अंश बदलते भी रहँ मौर कई कहानियोंको एकदही रूपमे भिन्न-भिन्न 
देशों मे चलते देखकर कुछ अचम्भा भीहोताहै। वास्तव मे मानव प्रकृति, 
उद्गार, भावनाय, कल्पनाये भौर मनोकामनाये हर देण में एक समान हं। 
इन में केवल भाषा का अन्तर है ओर बस । प्रेमाख्यान भी एक ही ढंग के चलते 
हँ । कथाओं का एक देश से दूसरे देश तक आना भी सीधी बात है । व्यापारः, 
पथंटन आदि द्वारा जहां वस्तुए एक देण से दुसरे देश तक पहुंचती रहीं वहां 
कथाओं को कौन रोक सकता था । कष्मीर की लोक-कथाओं मे यहां का 
परिवेश जी उठा है । कए्मीर की एकर लोक कहानी "कश्मीर का गडरिया ओर 
वंगाल का जोगी" पे यहां के वत, इनमे चीड ओर देवदार की घनी छांव 
पर्वत शिखर यहां तक कि जड़ी-बूटियों का सुन्दर वणन भिलतादहै । इससे 
-स्पष्ट होताहै कि कष्मीर भौर वंगाल के सम्बन्ध प्राचीन समयसे रहे है । 
इस कथा मे एक विचारणीय वात आती दहै मानव हमदर्दी कौ भौर इससे 
वह युग हमारे सामने नाचने लगता दहै जव धन की कामना स्वके लिएन 
करके समाज के कल्याण के लिए की जाती थी । जव बंगाली जादूगर गडरिये 
-से पूता है कि यदि वे अजगर को मारने में धफल हो गये भौर अजगर के नीचे 
भूमि. मे दवा खजाना उनके हाथ आ गया तो वह इस धन का प्रयोग 
किस प्रकार करेगा तो गड़रिया उत्तर देता है कि वह्‌ इस धन का कुछ भाग 
:गरीवों मे बांट देगा ओर कुक हिस्सा अपने गांव को निरन्तर अने वाले बाढ 
से वचानेमे लगादेगा। इस कहानी में परान राजाओं के सिक्के जमीन 
मे दफन होने का जिक्र भी आता हे । प्रकृति इस कहानी मे जी उणी है । 
दुक दरदस त आवुक आवस" --द्ध का दूध ओर पानी का पानी 
शोषंक लोक कथा में ईमानदारी की प्रशंसा कौ गई ओर दिलाया गयाहैकि 
किंस प्रकार एक लालची ब्राह्मण भो वहं सारी सम्पत्ति खाक हो गई, जो उस ने 
-दुधमें पानी मसिलाने से प्राप्तकी थी। यहं सामाजिक भय आज समाप्त हो 
चुका दै मौर आज दध में पानी मिलाने वाले को बड़ा आदमी समज्ञा जाता 
है । प्राचीनकाल में लोक कथाओं का अवश्य अच्छा प्रभाव पड़ता रहा होगा 
-हेमा स्पष्ट परिलक्षित होता है इन कथाओं का विश्लेषण करने से । 


करएमीर की लोक-कहानियों मे पगु-पक्षी, राजा, मन्वी, नाई, किंक्षान सय 
व्पर्ण रूप से चित्रित कथि गये हैँ। एक खास बात जो प्रायः बादशाह की 
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कहातियो मे नजर मती रहै वह यह कि राजा रात को भेस बदलकर प्रजा की 
हालत देखने के लिए स्वप्र रात को घूमते रहते थे ओौर जहां भी कोई अव्यवस्था 
नजर आती थी उसको दूर करतेथे 1 इस प्रकार राजा ओौर नागरिको का 
सम्पकं वतना रहता था । पणुभों मे रीछ, सिंह, वैल, घोडा; बन्दर, गीदड, 
लोमडी तथा पल्षियों मे कौञा, तोता, अवावील, मैना, चिडिया तथा चीलौं से 
कई प्रकार के काम लिये गये हैँ । इन में संदेश पहुंचाना, रक्षा करना, एक दूसरे 
की सहायता करना तथा अविश्वास की वातं मिलती है । 
कश्मीर की प्राचीनतम लोक-कथाओं मे '्हीमाल-नागराजः (नांभिराय) 
का श्रेष्ठ स्थान है। यह्‌ कथा उस युग से सम्बन्धित है जिसमे यहां नाग जाति 
था अन्य प्राचीन जात्तियां रहती थीं ! शुपेयान के प्रसिद्ध कस्वे के समीप बलपुर 
मे घटित यह्‌ लोक-कथा दक्षिण भारत तथा एक योरोपीय देशम भी कुछ इसी 
प्रकार से प्रचलित है । इसक्थामप्रेममें जातिभेदकेअनेसेजो दुदंशा 
हीमाल जसी सुन्दर राजकुमारी को होती है उसी का वणन मिलताहै। प्रेममेः 
जाति ओर धमं का कोई बन्धन नहीं, यही है इस लोक कथा का महत्व । इस 
लोक कथा कोफारसी भाषामें भी काव्य स्वरूपमे लिखा गया है ओर इस 
प्रकार कश्मीरी लोक-कथाओं को फारसी द्वारा अन्य देशों में पहुंचने का अवसर 
प्राप्त हुञजा होगा । यह कहानी आज भी मूक रूप से जाति-वन्धन का मजाक 
उड़ाती हुई दिखाई पड़ती है 1 इसमे मनुष्य के सपं रूपमे बदलने का जिक्र भी 
आता है जिस से यह्‌ कथा वहुत पुरानी लगती है । 
कश्मीरी लोक-कथाओं मे यहां के लोगों का जीवन स्पष्ट ्ललकता है 
लोग भूवे टै, पसा पास नहीं ओर फिरभीजी रहे हँ गौर आशा का दामन नहीं 
छोडते । स्त्रियों पर होने वाले भत्याचारों का कंडे कहानियों मेँ सुन्दर चित्र 
खीचा गया है । श्रू तं पोज्'--किसान ओौर बन्दर की लोक कथाम एक 
किसान जव गरीवी के कारण अपनी पत्नी से लड़ पडता हतो वह कई मास तक 
उससे वात करना छोड़ देता है, किन्तु उसकी पत्नी विवश है बह पति के. लिए 
खेतमे सानाले जाती है किन्तु बीच में कोई बन्दर भाकरः बारवार खाना चट 
कर जाता है । परन्त किसान को अपनी पत्नी पर विश्वास नही, वह॒ समन्ता 
दैकि उसकी वीवी उसे मजाक कर रही दै ओर उसके लिए खाली वतन रख 
कर जाती है 1 किन्त अन्त में उसे इस वात काज्ञान हो जाता है कि खाना कोई 
बन्दर आकर उड़ा ले जाता था । यह देख कर किसान को काफी दुख दहौता ठे 
बौर वह बन्दर को मारने पर आमादा होता है। बन्दर अपनी चालाकी से 


किसान का विवाहं एक राजकूमारी से करा देता दहै मौर अपनी जान वचा 
लेता है । 






1र वाली कहानियो मे एक लोक कहानी है “जरि बूज' 
""---वहरे ने वारह्‌ वषं के पश्चात्‌ वड़शाहं (जनुल- 





-आविीन) के मरते का समाचार सुना, क्टावत वन गई है। इस लोक कथा 
का सम्बन्ध उस युग से सीधा जुड़ जाता है जव कश्मीर पर बादशाह जेतुल 
आबिदीन राज करता था इस बादशाह ने एकं इलाके पर पानी ले जाने के 
-लिए नहर खुदवाना चाही किन्तु पानी उपलब्ध न होने से राजा कीस्कीम 
धरी की धरी रह गई । वह एक फकीर्‌ के पास गये भौर उन से जल मांगने 
की विनती की ओर यहु विजयीं करने से पूतं वह्‌ उसके पास एक शाल भेट 
देने गए । साधु ने वह शाल उठा कर धृनीमे फक दिया । ओर यह कीौमती 
शाल राख हो गया} वादणाह्‌ गुस्से हृञा । इस पर साधू नेमृटढी भर 
रात उठाई इमे फूका ओर शाल वैसे कावैसाहो गया। साधू ने शाल वापस 
कर दिया । बादशाह हैरान रह गया । उसने जोगी से पुनः विनती की जोगी ने 
इस इलाके के जल देवता के पास जाकर जल मांगने का परामणं दिया । जल 
देवता ने शतं रखी कि जल नहर मे आयेगा तो अवश्य किन्तु जेव वड़शाहं की 
मृत्यु होगी तो पानी गायव हो जाएगा । बड़शाह ने कहा वह्‌ अब वृढ हो गया 
है मतः कभी भी मर सकता है इसलिए यह शतं रना उचित न हौीगा । अन्त 
मे एक वहरे कै वारे में यह शतं रखी गई कि जव वहं बहेरा यह समाचार 
-सुनेगा क्रि वडशाह मर गया है तो नहर मे पानी आना वंद हो जाएगा । राजा 
ने इस शतं को स्वीकार कर लिया । कहते टै कि वड़शाह की मृत्यु के वारह 
ववं पश्चात्‌ जव उस वहरे ने राजाके मरने का समाचार सुना तो एकदम नेर 
मे पानी आना वंद हो गया । इस कहानी से इस बादशाह के उस कायं पर्‌ 
प्रकाश पड़ता है जिसके द्वारा वह कश्मीर में नहरों का जाल विदाना चाहता 
-था। इस लोक कथा में एक विरेष क्षेत्र पहरु' से ही इस कथा का सम्बन्ध टै । 
इसी प्रकार कई अन्य कथाये एतिहासिक आधार पर रची गई है । एसी लोक- 
-कथाये एक एेसा इतिहास है जिस का रचयिता हमारे सामने नहीं आता ॥ 
इन कथाओं में बुद्धिमान व्यापारियों मूखं राजाभो, धनी ख्वाजो, 
-चालाक किसानो, चोरों की बन्दर वाट, भाई भाई के विरोधो, ठगो, परियों, 
मरो, घर जमाइयों, वजीरोः शहजादो, जिनो, भूतो, गेजो, वेइमान व्यकिति. 
की तबाहियो, जोगियो, गडरियोः चिनारो, कृत्तो तथा गुलामों के मुंह वोलते 
:चित्र पेण किये गये ह । 
कण्मीरी लोक-कथाओं में वह॒ कथाये भी शामिल है जो बच्चों के लिए 
-रची गई ह । इनमे चहो, मर्गो, कौओं तथा चिडियो आदि के माध्यमसे 
अत्यन्त रुचिकर कहानियां कही गई ह । इन से शिक्षा भी मिलती है ओर 
चच्चों का वह णौक भी प्रा होता है जिसके अधीन वह्‌ प्रायः कहानियां 


सुनने के इच्छुक रहते ह । 
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करमीरी लोक-कथाओं में बुद्धिमत्ता के करई उदाहरण मिलते है ` इनमे 
नीति › राजनीति, वीरता, समाज शास्त्र आदि के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी 
प्राप्त होती है। इन मे कल्पना बौर रचनाका पूरा ख्याल रखा गयाहै 
ससनिकिसर' नाम की लोक-कटानी में भाई द्वारा तिरस्कृत वहन एक कौट की 
मदद से किस प्रकार रानी बनती टै, उस युग की सोच को हमारे सामने ला 
खडा करती है] । 

संक्षेपमे यही कहा जा सकताहै कि यह अनमोल निधि हमारे प्राचीन 
कोसाकार रूप में जीवित करती हैँ । आवश्यकता इस वात कीहै कि इन 
कथाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण हो ओर इन्द विभिन्न भाषाओं मेँ अनूदित करके 
सचित्र छापा जाये, विशेषकर वालक-वालिकाओं के लिए इन कथां को 
संक्षिप्त रूप मे छापना अत्यन्त मावश्यक है । 
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